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होते हैं । 
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इ--पभ्िका के लिये प्रात लेखों की प्रातिस्वीकृति शीम फ्री बाती है 
कोर उनकी प्रकाशन संबंधी दुखना एक सास में मेज्ी जाती है । 

४--लेखों की पांडुलिपि कागज के एक शोर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूर्ण 
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६--पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ आना आवश्यक है । 
अनकी प्रापिस्वीकृति पत्रिका में बथासंभव शीम प्रकाशित होती है 
परंतु तंफ॥ है उन श्रमी की सम्रीक्षाएँ प्रकाश्य न हो । 
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वेदिक साहित्य में संन्यास की परंपरा 


[ ढा? शद्र्चंद्र शास्त्री | 


भारतीय संस्कृति दो परंपराओं फी देन है। एक श्रोर मोक्ष फो जीवन 
का लक्ष्य माननेवाली भ्रमण परंपरा है, और दूसरी श्रोर श्रभ्युदय या ऐट्टिक 
उन्नति फो लक्ष्य माननेत्राली ब्राह्मण परंपरा | दोनों में ठक्करें हुई, समभौते 
हुए, श्रौर परस्पर प्रभाव पड़ा । वर्तमान हिंदू धर्म उसी संमिश्रण का परिमाण है। 
इन परंपराओं के परस्पर भेद श्रौर आदान प्रदान की चर्चा श्रत्यंत रोचक दे । 
यहाँ मुनि धर्म से संबंधित कुछ बातो का निरूपण किया जाएगा । 

वर्तमान हिंदू धर्म के मुख्य दो तत्व माने जाते हैं, वर्णुंब्म और आश्रमधर्म 
इन्हीं फो वैदिक या श्रौत-स्मातं-घर्म कहा जाता है । भ्रमण परंपरा इसके विपरीत न 
वर्शंवर्म को मानती है और न श्राक्ममधम फो। वैदिक परंपरा मुख्यतया 
समाजलकध्यी रही है, वर्शों और झाश्रमो का विभाजन उसी की व्यवस्था 
के लिये किया गया। इसके विपरीत भ्रमण परंपरा व्यक्तिलक्ष्यी रही है वहाँ 
वैग्क्तिक विकास पर बल दिया गया । उसझेे लिये सामाजिक उत्तरदावित्व की 
अधिक सिंता नहीं की गई। वैदिक परंपरा का मुख्य बल गृहस्थ श्राश्रम पर रहा 
है। ब्रह्मचर्य को उसकी तैयारी के रूप में स्वीकार किया गया और वानप्रस्थ को 
लीवनसंपरष से निढ्त होने के लिये। वह जीवनसाधना का श्ंग न होकर एक 
प्रकार की विश्रांति है। संभ्यास फा वैदिक साहित्य सें वर्शन नहीं है, इसके विपरीत 


। नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


भमश परंपरा में संस्यास साधना का सर्वोच्च स्तर है। ग्हस्थाश्रम उद्दाम ब्त्तियों 
को शांत करने के लिये एक प्रकार फी सुविधा है। जो व्यक्ति पूर्ण संयम का 
पालन नहीं कर सकता, उसके लिये विधान किया गया है कि वह अ्रपनी पाशविक 
पृत्तियों फो शात फरने के लिये मर्यादा स्थिर फरे | उसे उच्चरोत्तर संकुचित करता 
हुआ संयम या पूर्ण त्याग के लक्ष्य पर पहुँच जाए.) वानप्रस्थ उसी की तैयारी है 
झौर संन्यास चरम लक्ष्य | भ्रमण परंपरा यह आवश्यक नहीं मानती कि संन्यास 
है पहले गृहस्थ तथा वानप्रस्थ होना श्रावश्यक है। वैराग्य होने पर किसी भी 
श्रवस्था में संन्यास लिया जा सकता है | इसी श्राधार पर श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में 
श्रमणों को श्रत्याश्रमी फह्ा गया है । 


आश्रम शब्द का अर्थ 


साधारणतया श्राश्रम शब्द का श्र्थ शात बातावरण में बना हुआ विभ्रामः 
स्थान किया जाता है | किंतु यह वास्तविक अर्थ नहीं है | ग्राम शब्द श्रम? धातु 
से बना है, जिसका श्रर्थ है परिश्रम करना। श्रा उपसर्ग मर्यादा का ग्रोतक है; 
अपनी अ्रपनी मर्यादा भे रहकर सामाजिक उन्नति के लिये किया जानेवाला प्रयक्ष 
ही श्राभ्रम है। भ्रमण शब्द मे भी यही धातु है, किंतु यहाँ मर्यादा का बंधन 
नहीं है। इस प्रकार जीवनयाधना दो रूपो में विभक्त हो गई, एक श्रोर परंपरागत 
मर्यादाओं का पालन करनेवाली वैदिक साधना थी और दूसरी ओर उच्चतम 
लक्ष्प के लिये उसकी परवाह न करनेवाली भ्रमण साधना | 


वैदिक श्रार्यों में श्राश्रम व्यवस्था का क्या रूप था, इस विषय को लेकर 
भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने पर्याप्त चर्चा फी है। शात होता है, जीवन 
का तीन ग्रवस्थाओं में विभाजन प्राचीन फाल से चला आ रहा है। पारसियों 
का धमंग्रंथ श्रवेस्ता, श्रा्य जाति के प्राचीनतम रूप को प्रकट फरता है। उसमें 
भी यह विभाजन मिलता है, जो पारसी जाति में अब्र तक प्रचलित है। वेदिक 
साहित्य में भी तीनों फा वर्शुन है। प्राचीन उपनिषदों में कहीं दो और कहीं 
तीन का उस्लेख शाता है। छादोग्य उपनिषद्‌ १५ १ में उल्लेख है कि गरहस्थ 
भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। यह भी उल्लेख है कि गुरु के पास वेदाध्ययन फरने 
के पश्चात्‌ सारा जीवम वेदाध्ययन, संतान ओर शिष्पों को धर्मशिद्ा देने, 
इंद्रिवदमन तथा प्रहिंता की साभना में व्यतीत करना चाहिए। साथ ही यह 
भी बताया गया है कि वेदविहित द्विंता उसके लिये वज्जित नहीं है। इस प्रकार 
जीवन व्यतीत फरनेवाला ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेता है, उसका पुनर्जन्म 
लहीं होता । 


वैदिक साहित्य में हंन्यास की परंपरा ४ 


प्राचीन उपनिषदों में वानप्रस्थ और संन्यासी में कोई सेद नहीं किया गया 
है | दोनों श्रवस्थाश्रों में त्याग शी प्रधानता रही है, श्रतः दोनों के लिये मुनि एवं 
यति शब्द का प्रयोग होता रहा है । 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ऋषि याशवल्क्य का वर्णन श्ाया है। दो 
पक्तियों के होने पर भी वे ब्रह्मवादी थे । जन्न उन्होंने घर छोड़ना चाहा तो पक्षियों 
को बुलाकर संपत्ति का बँटबारा करने के लिये कहा | कात्यायनी ने श्रपना भाग 
ले लिया । मेत्रेयी ने उनसे पूछा - “क्या इस संपत्ति से मैं श्रमर हो जाऊँगी ?” 
याज्षवल्क्य ने उत्तर दिया--' नहीं | इससे इतना ही हो सकता है कि निर्बाइ के 
लिये किसी की कमी न रहे, कितु धन से अमर दोने की श्राशा नहीं फी जा 
सकती |”? मैत्रेयी ने उसे अस्वीकार कर दिया और कद्ा--“मुझे तो बह बात 
बताइए, जिससे में अश्रमर हो जाऊँ |” इसपर याशवल्क्य ने मेजेयी फो ब्ह्मविया 
फा उपदेश दिया | इस फथानफ से ज्ञात होता है कि याशवल्क्य शहस्थ होने पर 
भी ब्रह्मवेता थे । इसी प्रकार जनक, रेक्‍्व श्रादि अ्रनेक व्यक्तियों के उदाहरण 
मिलते हैं । 


जैनधर्म में सिर्टों के १५ भेद हैं। उनसे ज्ञात होता कि गहस्थ वेश में 
रहते हुए भी कैवल्य प्राप्त हो सकता है। मरुदेवी माता तथा भरत चक्रवर्ती आदि 
के उदाहरण भी इस बात का समर्थन करते हैं। फिर भी उचित बैराग्य का होना 
श्रावश्यक माना गया है। साथ ही यह मी बताया गया है कि केबल शान प्राप्त 
होने के पश्चात्‌ कोई भी गहदस्थ नहीं रहा । या तो वह मुनि हो गया या मृत्यु हो 
गई | इसके विपरीत बेदिकफ परंपरा में ब्रह्म फा साक्षात्कार होने पर भी व्यक्ति 
यहस्‍्थ जीवन को नहीं छोड़ता । उस अ्रव॒ध्या में भी उत्ते ऋषि कहा गया है। 


वैदिक परंपरा में सामाजिक उत्तरदायित्व का निभाना आवश्यक कर्तव्य 
माना गया है, इसलिये वहाँ संन्यास को श्रच्छा नहीं समका गया। ऐसे श्रनेक 
उल्लेख मिलते हैं जो संन्यास का साह्तात्‌ विरोध न करने पर भी यावज्जीवन 
गाईस्थय के समर्थक हैं। शतपथ ब्राक्षण में आ्राया है--'“एतदूवे जरामय सन्न॑यद्‌ 
अग्निददोत्रम! अर्थात्‌ शग्निहोत्र एक ऐसा सत्र है जो मृत्यु पर्यत चलता रहता 
है। तैसरीयोपनिषद्‌ में श्राया है--'“आाचार्याय प्रिय घनमाहत्य प्रजात॑तुंमा 
व्यवच्छेत्सी :' | गुद अपने शिक््य को श्रष्ययन पूरा फर लेने पर उपदेश देता 
है--“आवचाय को दक्षिशा के रूप में उचित घन देकर गृहस्थ श्राश्रम में प्रवेश 
करना । संतान के घारे फो टूटने न देना । यहाँ गुरु का संकेत संन्यास न ग्रहण 
करने की शोर है | 


डे नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ईशावास्य उपनिषद्‌ में आ्राया द-“कुबन्नेवेह कर्माणि जिनीविषेत्‌ 
शर्तं समा/--श्रर्थात्‌ व्यक्ति को कम करते हुए चिरफाल तक जीने की इच्छा 
करनी चाहिए | 

आपस्तंव धर्मसूत्र मे बताया गया है कि तऋरह्मचर्य के पश्चात्‌ गहृध्थ आश्रम 
में प्रवेश करना चाहिए श्रौर सारा जीवन उसी में व्यतीत करना चाहिए । 

महाभारत ( द्वादश, १० ) में संन्यास के सत्रंध में एक रोचक संवाद है । 
युद्ध से युधि॥ठिर का मन खिन्‍न हो गया और उसने संमन्‍्यासी बनने का निश्चय 
फर लिया। द्रौपदी तथा भाइयों ने उतते मनाना खाह्या। भीम की युक्तियाँ 
विशेष रोचक हैं-- 


आपस्काले हि संन्यासः कक्तेव्य इति शिष्यते। 
जरयाभिपरीतेन शत्रुभिव्य सितेन चा।॥ 
शाज्ञ का उपदेश है कि आ्रापचिफाल में, बुढ़ापे से जर्जर हो जाने पर 
श्रथवा शत्रुओं द्वारा धन संपत्ति से वंचित कर दिए, जाने पर मनुष्य फो संन्यास 
प्रदण करना चाहिए | 
तस्मादिद्द छृतप्रशास्त्यागं न परिचचते। 
धघर्मव्यतिक्रमं चैव मनन्‍्यंते सच्मदर्शिनः ॥ 
अ्रत: विद्वान्‌ पुरुष ऐसे श्रवतर में त्याग या संन्यास की प्रशंता नहीं करते। 
सूश्मदर्शी पुदष तो ऐसे समय में क्षत्रिय के लिये संन्यास लेना उल्दे धर्म का 
उल्लंघन मानते हैं--- 
श्रियाविद्ीनिरधनैर्नास्तिकेि:ः.. सम्प्रवर्तितम्‌ ! 
वेदवावस्थ विज्ञान सत्याभासमिवानुतम्‌ ॥ 
बेदवाक्य की यह शिक्षा मिथ्या दोोने पर भी सत्य सी प्रतीत द्ोती है । 
इसे लक्ष्यरहित निर्धन नास्तिको ने चलाया है । 
शक्यं तु मौनमास्थाय.. विश्नता55त्मानमात्मना । 
घर्मोच्छदूम समास्थाय ज्यक्तितुं न तु जीवितुम्‌ ॥ 
घर के बहाने मौन लेकर बैठ जाना और पेट भरते रद्दना जीवन नहीं, 
पतन है | 
शकक्‍यं पुनररणयेषु सुखमेकेन जीवितुम | 
अविज्ञता पुत्रपौजान देषषीनतिथीन्‌ पित॒न्‌ ॥ 
पुत्र, पौत्र, देवता, ऋषि, अतिथि तथा पितरों के प्रति अपने कर्तव्य को 
छोड़कर वन में चले जाना ओर सुख्पूर्वक जीवन व्यतीत फरना फोई कठिन कार्य 
नहीं दै। 


वैदिक साहित्य में संन्यास की परंपश भू 


यदि संन्यासतः सिद्धि राजा करियव्वाप्नुयात्‌ | 
पयेताश्य द्रुमाश्यैव दिप्र सिद्धिमवाप्नुयुः ॥ 
यदि राजा को संन्यास से सिद्धि प्राप्त होती हो तो प्बत और इच्चों को शोध 
सिद्धि मिल जाना चाहिए। 


एते हि निस्यसंन्‍्यासा दृश्यंते निरुपद्रवाः 
अपरिग्रहवंतश्य सतत प्रह्मचारिणः ॥ 
क्योंकि ये सदा संन्यास धारण किए रहते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते; 
परिम्रह नहीं रखते तथा सदा ब्रह्मचारी रहते हैं। 


- महाभारत, शातिपत्रे, अ्रध्याय १०, श्लोक १७, १८, २०; २२, 
२४; २५। 


इन को से ज्ञात होता है कि संन्यास किसी ऐसी वेदविरोधी परंपरा 
की देन है, जो वैदिक व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती थी। श्रजुन ने अगले 
अध्याय में जो युक्तियाँदो हैं उनसे भी इसी बात का समर्थन होता है। वहाँ 
उसने एक कथा उद्धृत फी है; प्राचीन समय की बात है, बहुत से ब्राह्मण 
ब्रद्ाचर्य आश्रम पूरा करके संन्‍्यासी हो गए,। इंद्र ने उनकी निंदा की श्रोर गहस्थ 
बना दिया । मद्दाभारत के इन श्रध्यायों में संन्यास फो नास्तिक्य कहा गया है। 
इद्र और ब्राह्मणों की कथा इस बात को प्रफठ करती है कि उस समय संन्यास 
झनादर की दृष्टि से देखा जाता था। 


अथर्वतेद २५३ में इंद्र द्वारा यतियों की हत्या का बेन है। ऐदतरेय 
ब्राह्यणु ७७२८ तथा पंचर्विंश ब्राह्षण ८।४।१७ एवं ८।१,४ में भी उल्लेख है। 
किंतु ऋग्वेद ८।१७१४ में इंद्र को 'मुनीनां सखा! कहा गया है। पंचविंश ब्राह्मण 
में भी इसी बात फो प्रकठ किया गया है! वहाँ यह बताया गया है कि मुनिमरण 
नामक स्थान में असुरों ने बहुत से मुनियों को मार डाला। इंद्र ने उन्हें पुनः 
जीवन प्रदान किया | ऐतरेय ब्राह्मण में यह भी आया है कि यतियों फो मारने 
के फारण इंद्र को बहिष्कृत कर दिया गया। 

इन उद्धरणों से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऋग्वेद में इंद्र मुनियों 
का मित्र है और श्रथववेद में यतियों का मारनेवाला | पंचविंश ब्राक्षण के अनुसार 
वह वैखानसों को पुनर्भीवन प्रदान फरता है। ऐतरेय ब्राह्मण के श्रनुसार उसे 
यतियों की हत्या के श्रपराध में सोमपान से बहद्दिष्कृत कर दिया गया। 

अमशण शब्द के विषय में भी कुछ बातें जाननी श्रावश्यक हैं। जैन श्रौर 
बौद्ध साहित्य में भ्रमण अ्राक्षण ( सम्मणा माइणा ) शब्द इक्ट्ठे श्राते हैं और वे 
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चरित्रसंपन्न धर्मात्मा व्यक्ति के सूनक हैं। अशोक के शिलालेखों' में भी भ्रमण 
शब्द का उल्लेख है; यूनानी इतिहासकार मैगस्थनीज ने उनका निर्देश इस 
प्रकार किया है - जिन श्रमणों का सर्वाधिक श्रादर है, वें वानप्रस्थ कहे जाते हैं | 
वे बन में रहते हैं, पत्ते और वन्य फलों पर निर्वाह करते हैं। बल्कल पहनते हैं, 
स्‍त्री तथा मदिरा का सेवन नहीं करते । 


बृहदा र॒यक उपनिषद्‌ में भ्रमण शब्द तापस के साथ आया है। शंकरा- 
चार्य ने श्रमण फी व्याख्या परित्राजक तथा तापस की व्याख्या वानप्रस्थ के रूप 
में फी है। तैसिरीय श्रारएयक में भी यह शब्द आया है। महत्वपूर्ण होने के 
कारण वह उद्रण नीचे प्रस्तुत किया जाता है : 

वातरशना ह वा ऋषय; श्रमणा ऊध्य॑मयिनों बभूउुः (२।७) | श्रर्थात्‌ दिगंबर 
साधु भ्रमण श्रौर ब्रक्मचारी ये | वातरशन शब्द का श्रर्थ है हवा को रशना श्रर्थात्‌ 
कौपीन के रूप मे घारण करनेवाले | श्रर्थात्‌ जो किती प्रकार का वस्त्र नहीं पहनते 
थे । सायण ने ऊध्व॑मंथिनः फी व्याख्या ऊर्ध्बरेता के रूप में की है। इससे यह 
श्र्थ निकलता है कि भ्रमण दिगवर रहते थे और पूर्ण ब्रहयवर्य का पालन 
करते थे | 

वातरशन शब्द तैचिरीय आ्रारएयक में भी श्राया है;स तपोड्तप्यता, स 
तपस्‌ तप्तवा शरीर श्रधुनाते, तस्य यन्‌ मां आसीत ततो5रुणा: केतवों वातरशना 
ऋषय उदतिष्ठन्‌, ये नरवा; ते वैलानस।;, ये बाला; ते ब्रालखिल्था। ( १।२३ ) | 

प्रजापति ने तप फिया। तपश्चरण के पश्चात्‌ उसने अ्रपने शरीर को 
हिलाया । उसके मास से तीन प्रकार के ऋषि उत्पन्न हुए --श्ररण, केतु और 
वातरशन | नर्खों से वैशानस उत्पन्न हुए और बालों से बालखिल्य । 

ऋग्वेद ( १०।१३६।२ ) में वातरशन शब्द मुनि के विशेषण के रूप में 
आया है । वहाँ मुनियो को दिगंत्र ( वातरशन ), पीले ( पिशंगम ) तथा मैले 
कुचैले ( मल ) बताया गया है। 


$, देखें--कोपेस इस्क्रिप्शनम्‌ इंडिहेरम, जि० पुला० चतुथथे संस्करण में गिरनार के 
शिलालेख ३६ और ४, शबदबाजगढ़ी खेल ३ और ४ तथा मनसेदरा का 
शिक्षालेख | 
३, सटीन, भो०: मेगस्थनीज ऐंड कोटिल्य, केंब्रित ट्विस्ट्री भाव इंडिया, जि० १; 
अध्याय १६ | 
३. देमिशष द्विस्ट्री आव इंडिया, जि० $, ४० ४२० | 


वैदिक साहित्य में संन्यास की परंपरा ७ 


इन प्रमाणों से शात होता है कि बृहदारश्यक और तैतिरीय झ्रारणशयक 
के समय अमण नाम के मुनि विद्यमान थे, वे नंगे रहते ये श्रौर ब्ह्मचय॑ का पालन 
करते ये | इसके विपरीत ब्राह्मण ऋषि वद्च पहनते ये और पत्नी के साथ रहते वे | 
तेत्तिरीय श्रारएयक में वातरशन शब्द व्यक्तिवाची है, किंतु प्रतीत दोता है, वहाँ 
भी इसका प्रयोग दिगंबरत्व फो लेकर हुश्ना है । दिगंबर साधु कभी कभी पीले 
या मेले वस्त्र भी पहनते ये, उनका उल्लेख ऋग्वेद मे भी श्राया है। 


प्रतीत होता है, ऋग्वेद के वातरशन ही ब्राह्मण काल मे भ्रमण फद्दे गए । 
बे वैदिक परंपरा के प्राचीनतम विरोधी थे। वे ही इंद्र द्वारा मारे जानेवाले यति 
हैं। श्रमणों का एक वर्ग वेद का उग्र विरोधी रहा होगा और दूसरा आशिक 
समर्थक | बतमान भारत में भी दोनों वर्ग विद्यमान हैं। दूसरे बर्ण के संन्यासी 
वैखानस कहे जाते थे । उनकी हत्या के कारण इंद्र को दंडित होना पढ़ा | 

भुनियों की दृत्या फा उनलेख जैन कहानियो में भी श्राता है | 

वृत्राहर की इत्या के लिये भी इंद्र को श्रपराधी माना गया। इससे 
ज्ञात होता है कि सतियो की हत्या के समान अ्सुरो की इत्या भी बुरी समभी 
जाती थी। बृत्त के प्रति ऋषियों के मन में श्रादर रहा होगा। 


श्वेताश्वतरो पनिषद्‌ में श्रमणों को श्रत्याश्रयी कह्दा गया है। जैन और 
बौद्ध परंपराएँ ग्राश्रम व्यवस्था की विरोधी रही हैं। धीरे धीरे विरोध घटता 
गया ओर परस्पर श्रादान प्रदान होने लगा। वैदिक परंपरा ने संन्यास को चौथे 
श्राश्रम के रूप में स्वीकार कर लिया। दूमरी श्रीर लेन और बौद्ध परंपराओं ने 
भी बहुत से वैदिक त्व अपना लिए , दोनो के संमिश्रण से भारतीय संस्कृति का 
निर्माण हुआ । मनु तथा उत्तरकालीन समाजशास्तरियों में जिस समाज का चित्र 
उपस्थित किया है उसमें दोनो परंपराश्रो को उचित प्रश्रय मिला है | स्लाथ ही यह 
भी मानना होगा कि धर्मजीवी वर्ग वर्ग में परस्पर विगेष चलता रहा जो अब 
तक विद्यमान है । 


संन्यास के अश्रधिकारी 

संन्यास शन्द संस्कृत के 'श्रस्‌ घातु के साथ भाववाचक घज_ प्रत्यय लगाने 
पर बना है, इसका श्रथ है फेकना । इसके पहले सम्‌ श्र नि उपसर्ग लगे हुए 
हैं। उनका अर्थ है त्याग या निदृत्ति। मोनियर विलियम्स ने उंन्यासी शब्द फी 
व्याख्या नीचे लिखे श्रनुसार की है-- 

लो व्यक्ति सामालिक जीवन से निवृत्त हो चुका है या उसे त्याग चुका है, 
वह तपल्वी या योगी जो लोकिक स्त्रार्थों का परित्याग कर चुका है और सारा समय 


द् मागरीप्रवारिणी पत्रिका 


ध्यान, आत्मचिंतन भ्रथवा उपमिषद्‌ और भारण्यकों के श्रध्ययन में व्यतीत करता 
है, बह आहाण जो चतुर्थ आश्रम में प्रवेश कर चुका है, धर्माचरण के लिये 
मिक्षा पर निर्वाह करनेवाला साधक ।' 


संन्यासोपनिषद्‌ ( एस० बी० ४० २० ) में इसका श्र्थ अग्नि का परित्थाग 
है। भगवदूगीता ( १८॥२ ) में संन्यात फा अथे फ्राम्य कर्मों का परित्याग बताया 
गया है। वैदिक परंपरा में तीन प्रकार के कर्मों का विधान है-- 


१, नित्यनैमिसिक--संध्या वंदन झादि प्रतिदिन किए जानेवाले तथा 
ग्रहण, स्नान आदि विशेष अवसरों पर किए जानेवाले कर्म | 
४ कांस्य राज्य, संतन, स्वर्ग आदि फलविशेष की इच्छासे किए 
लानेयाते कम । 


३, निषिझू-हिंसा, अ्रसत्य,; चोरी श्रादि बिन कर्मों का निषेध किया 
गया है ।- 

संन्यासी के लिये निषिद्ध श्रौर काम्य दोनों प्रकार के कर्म वर्जित हैं। नित्य 
नैमितिक कर्मों का विधान श्रात्मशुद्धि के लिये है। संस्थासी फौ उनका परित्याग 
नहीं करना होता, प्रश्युत उनके न करने पर पाप लगता है। 


श्रव॒ हमारे सामने यह प्रश्न झ्राता है कि संन्यास का ग्रधिकादी कोन है| 
इस संबंध में पर्यातर मतमेद है। श्रधिकतर उपनिषद्‌ और धमंसत्र श्राश्रमव्यवस्था के 
समर्थक हैं। उनका कथन है कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्मनय श्राश्रम के पश्चात्‌ 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए । उसके पश्चात्‌ बानप्रस्थ के रूप में जीवन 
व्यतीत करना चाहिए. तभी उसे संन्यासी बनने का श्रधिकार है। फठभ्नति 
उपनिषद्‌ ( के० एस० यू०, ४० ३१ ) में बताया गया है कि जो व्यक्ति कर्म 
फरता हुआ पाप से दूर रहता है, उसी को संन्यास का श्रषिकार है। नारायण 
( एस० टी०, ४२ ३८६ ) ने इसकी व्याख्या फरते हुए कष्टा है. कि नित्य नेमित्तिक 
कर्मों के भ्रनुष्ठान से व्यक्ति पापों से बच जाता है भ्रोर उसी को संन्यास का 
अधिकार है | कठश्रुति उपनिषद्‌ में भी यह बताया गया है कि ब्रह्मचय के पश्नात्‌ 
गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए; संतान उत्पन्न करनी चादिए शोर उसे 
काम में लगा देने पर गुदजन की झनुमति लेकर 6ंन्यास में प्रवेश करना चादिए | 
विष्णुस्मृति ( ६६६१५ ३॥५६।१३८ ) में भी पही बताया गया है कि तीन आश्र्मों 
के पश्चात्‌ सभी इच्छाओं से निवृत्त होकर हंन्यास में प्रवेश फरना चाहिए | 
मनुस्यति ( ६॥१३-३७ ) में भी यही बात है। वहाँ कहा गया हैं कि व्यक्ति को 
तीन ऋण उतारने के पश्चात्‌ ही मन को भोक्त फी ओर लगाना चाहिए । 
देवताओं का ऋण यश्ञों से उतारना है, पितरों का संतान उत्पन्न करने पर और 


वैदिक शाहित्य में संन्यास की परंपरा हे 


ऋषियों का वेदाध्ययन के द्वारा । जो व्यक्ति उऋण हुए भिना मोच की ओर प्रदूच 
होता है वह नरक में जाता है। आपत्तंब घरमंदूत्र ( द्वि० ६।२१८ ) ने ब्रक्षचर्य 
के पश्चात्‌ संस्यात की अनुमति दी है। किंतु टीकाकारों ने इसकी व्याख्या दूसरे 
रूप में की है। हरदत्त ने श्रपनी उज्वल नामक टीञऋा में लिखा है; ब्रक्नचय के 
पश्चात्‌ समस्त जीवन ग्रहस्थ के रूप में व्यतीत करना चाहिए! संन्यास का भश्रर्थ 
है निषिद्ध कर्मों का परित्याग | 

याशवल्क्य का कथन है कि गृहर्थ भी मोक्त प्रात कर सकता है। थो व्यक्ति 
स्थायपूर्वक धर्मोपाजन करता है, विश्व के मुलभूत रहस्य फो जानता है, अतिथियों 
का स्वागत करता है, श्राद्ध करता है और सत्य ब्रोलता है, वह मोक्ष का श्रणिकारी 
हो जाता है | 

इन उद्धरणों से पता चलता है कि वैदिक धर्म में गहस्थ आ्राभ्रम से पहले संन्धास 
लेने की मनाही थी। संन्यास का श्र्थ है सामाजिक उत्तरदायित्व से छुटकारा 
यह उत्तरदायित्व तीन ऋणों के रूप में प्रकट फिया गया है। जब्र तक वे उतर नहीं 
जाते, किसी को संन्‍्यासी बनने का श्रषिकार नहीं था । 

शाल्रीय विधान होने पर भी वास्तविक जीवन में इस व्यवस्था का पालन 
कहाँ तक यह हु श्र, विचारणीय है। उपनिषदों में श्वेतकेतु, नचिकेता, उद्दालक 
अरुण जाबराल श्रादि अ्रनेक्र व्यक्तियों के उदाहरण मिलते हैं जो बचपन में ही 
संन्‍्यासी हो गए थे | जाबाल उपनिषद्‌ में यइ विधान भी मिलता है कि वैराग्य श्राते 
ही मनुष्य को संन्यास ले लेना चाहिए, चाहे वह एहसथ आश्रम में हो, वानप्रस्थ 
में हो था ब्रलचर्य में हो ।* रघुवंश हिंदू संस्कृति के उच्चतम श्रादर्श फो उपस्थित 
फरता है। वाल्मीकि, मंत्रभूति आदि कवियों ने अपनी श्रमर कझृतियों में उसका 
चित्रण किया है, किंतु वहाँ भी राजाओं के जीवन में वानप्रध्थ और संत्यास 
का वशुन प्रायः नहीं मिलता । 

आदणी उपनिषद्‌ में श्राय्रा है कि वेदों का श्रथं समझ लेने पर 
यशोपवीत से पहले मी संन्याप्त लेने का श्रधिकार है 

बौघायन ( २१०६६ ) श्रौर वैखानस धर्ग्रश्न (२६) में संन्यास के 
लिये सचर वर्ष की श्रायु फा विधान है। जो निस्प॑तान है या जिधुर है और जरा 
तथा मृत्यु से भयभीत है, परिणामस्वरूप भ्रात्मचिंतन और योगाभ्यास में 
लगा हुआ है, उठी फो यह अ्रविक्ार दिया गया है। यदि तंतान है तो उसे 


१, गरदेंग बिरजेत तवर्देव प्रमजेत्‌ । 
२( ६६-४ ) 


१० नागरीप्रधारिणी पत्रिका 


धंचे में लगाकर और पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करके ही धरबार छोड़ना 
चाहिए | याशवल्क्य ( ३६७ ) ने भी इसी का समर्थन किया है। 


बृहत्संन्यास तथा नारदोपनिषद्‌ में भी इसका विस्तृत वर्णन है । 


संन्यासियों के विधिध रुप 


अब हम संन्यास तथा संन्यासियों के विविध रूपों का वर्णुन करेंगे । 
मनुस्मृति ( ६८६ ) में दो रूप श्राए ईं--यति और वेदसंन्यासिक । बौधायन 
( द्वि० १०११८।२४ सूत्र पर बुहर की टिप्पणी १४; ४० र८रे ) ने भी वेद- 
संन्यासिक का प्रतिपादन किया है। इसका वास्तविक श्र विवादपस्त है | टीकाकार 
गोषिंद का कथन है कि वेदसंन्यासिक का परित्याग नहीं है, क्योकि अ्षृत्युपर्यंत 
वेदाध्ययन करते रहने का जिधान है। वशिए्रस्मृति (१०४ / में वेदसंन्यास का 
निषेध है। वहाँबताया गया है कि वेद का परित्याग करने पर व्यक्ति शूद्र हो 
जाता है | इससे ज्ञात होता है कि वेदसंन्यातिक का श्र वेदाध्ययन को छोड़कर 
अन्य छाधनाओं में लगनेवाला व्यक्ति है। इसी के समान दूसरा शब्द घोरउंन्या- 
सिक है | श्राश्रमोपनिषद्‌ ( पृ ६६ ६८ ) में इसे ग्रहस्थ का एक प्रकार बताया 
गया है। वह कुएँ से ल्वय॑ निकालकर छाने हुए. पानी से नित्यक्रमं करा संपादन 
काता है, जमीन पर पड़े श्रगाज के दानों पर निर्वाह करता है, सारा जीवन 
यजामुष्ठान में व्यतीत करता है और शअ्रात्मसाक्षात्कार के लिये प्रयत्नशील रहद्दता है । 


जाबाज़ उपनिपद्‌ (४०६८ ७१ ) में तीन प्रकार के संन्यातियों का 
उल्लेख है -- परिव्राद्‌ श्रातुर श्रौर परमहंत। परित्राद्‌ व्रिवर्ण बसख्र धारण 
फ़रता है, बाल उस्नरे से मुँड़्वाता हैं, संपचि नहीं रखता, छृदय से शुद्ध होता है, 
किसी के प्रति द्वेंष नहीं रखता, भिक्ता पर निर्वाह करता है ओर ब्रह्मलीन होने के 
लिये प्रयत्नशील रहता है | श्राठुर का श्रर्थ है रोगी या अशक्त । वह केवल मन 
तथा वाशी द्वारा संन्यास ग्रहणु करता है। परमहस लाप्िया संप्रदाय का फोई 
चिह्न नहीं रखते। संवर्तक, श्राबंणी, श्वेतकेतु, दुवरासा, क्रम, निदाब, जडभरत, 
दत्तात्रेय, रैगतक आदि ( विंगरनित्स, एच० टी० एल १/४४६, ५६१ ) इसी 
कोटि के संन्यासी थे | उनकी चर्या का कोई निश्चित प्रकार नहीं है। विक्षित न 
इने पर भी वे विक्तिप्त के समान झ्रावरण फरते हैं । परमहंस श्रात्मचिंतन में लीन रहता 
है। त्रिदंड, कमंडलु, मोली, मिक्तापात्र, पानी छानने का कपड़ा, शिखा तथा यशोपवीत 
को 'भूः स्वाहा' फह्टकर छीड़ देता है | दिगंबर सुख दुश्ख, भान श्रपमान श्रादि 
हंद्वों से परे, श्रपरिग्रह ब्रह्मस तथा निर्विकार होता है। जीवननिर्वाह के लिये 
दिन में एक बार भिन्षा के लिये जाता है, भोजन एवं घरों के प्रति बिना किसी 
शगद्वेष के घूमता है और जो कुछ मिलता है वहीं खड़ा खड़ा खा लेता है । 


वैदिक साहित्य में छंस्पास की परंपरा ११ 


हानि तथा लाभ के प्रति उदासीन रहता है। भग्नावशेषों देवालयों, पर्ण- 
शालाओं, वल्माकों, इच्चों के नीचे, कुम्हार के आवों, यशमंडपों, नद्दी के 
किनारे, शुफाओं, इक्चफोठटर श्रथवा शून्य-स्थल में निवास करता है। कहीं स्थायी 
रूप से नहीं रहता, किसी बात के लिये प्रयत्ञ नहीं करता, कहीं श्रासक्ति नहीं 
रखता सदा शुद्ध श्रात्मा के ध्यान में मग्न रहता है और उसके विकारों को दूर 
करने के लिये चिंतन करता रहता है। इस प्रकार जो संन्यासी श्रपने शरीर से 
मी ममत्व छोड़ देता है, उसे परमहंस कहा जाता है। 


मिन्तुक उपनिषद्‌ ( ४० २३३-२३६ ) में चार प्रकार के भिचुओं का 
वर्णन है--कुटीचक, बहूदक, हँस श्रौर परमहंस। गौतम; भरद्वाज, याशषवल्क्य, 
वसिष्ठ श्रादि कुटिचिक थे। वे प्रतिदिन भोजन में केबल श्राठ ग्रास श्रह्दण करते 
थे श्रौर मोक्ष के लिये योगाभ्यास करते थे। बहूदक त्रिदंड, फमंडलु, शिखा, 
यज्ञोपबीत तथा गेरए वस्त्र पहनते हैं।वे भी प्रतिदिन श्वाठ ग्रास लेते हैं, 
मधु और मास का सेवन नहीं करते । ब्रह्मर्षि के घर से भिक्ता लेते हैं श्रोर मोक्ष के 
लिये योगाभ्यास करते रहते हैं। इंस गाँव में एक दिन, नगर में पाँच दिन 
श्रोर खेत में सात दिन से श्रधिक नहीं ठहरते | गोमय तथा गोमूत्र का सेवन 
करते हैं श्रौर प्रतिदिन चांद्रायण त्रत रखते हैं। वे भी योगाभ्यासी होते हैं। 
परमहंस भी प्रतिदिन ऋऋाठ आभास लेते हैं और योगाम्यास फरते रहते हैं। वृक्षों 
के नीचे, यूने घर या स्मशान में निवास फरते हैं। सबस्त्र और दिगंबर दोनों 
प्रकार के होते हैं। पाप श्रोर पुणय, हानि और लाभ सभी से दुर रहते हैं। 
उनकी दृष्टि में शारीरिक शौच या अ्शौच का कोई श्र नहीं होता | मिद्दी 
का ढेला, पत्थर श्रीर सोना उनके लिये सभी समान हैं। प्रत्येक जाति से मिक्षा 
ग्रहण करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति में श्रात्मा फो देखते हैं । द्वारीत स्मृति ( दशम- 
१३-१४, पराशर की टीका में माधव द्वारा उद्धृत, ४० १६०; एवं बँचई एस० 
४ जि० ४८ ) में भी इसी प्रकार का विभाजन है । 


आश्रमोपनिषद्‌ ( ० १००-१०३ ) में भी यही विभाजत्र है, किंतु चर्या 
में कुछ भेद है--कुटीचक केवल श्रपनी संतान के घर से भिक्षा अहण करते हैं, 
बहूदक सच्चरित्र ब्राक्षणो के घर से | श्रन्य वस्त॒श्नों के श्रतिरिक्त जूते, आसन 
तथा फटिवस्तर रखते हैं। इंस एक दंड धारण करते हैं, शिखा नहीं रखते किंतु 
यज्ञोपवीत, कोली और पानी छानने का फपड़ा रखते हैं। तीर्थ में पाँच रात 
निवास करते हैं। कच्छुचांद्रायण आदि ब्रतों का श्रनुष्ठान करते रहते हैं। परमहंस 
दंड नहीं रखते | सारे बाल उसत्तरे से मुँड़ाते हैं, कटिवस्त्र तथा फंथा पहनते हैं। 
सत्यनिष्ठ, सहनशील, समदर्शी तथा सभी वर्णों से मिक्ा ग्रहण करते हैं| 
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नारदपरिवाज़कोपनिषद्‌ में टो प्रकार का विभाजन है। प्रथम प्रकार 
( ४० १७४-१७४ ) में छह भेद बताए. गए हैं--कुटीचक, बहूदक, हंस, परमद॑स, 
बुरीयातीत ओर श्रवधूत | कुटीचक शिखा, यशोपवीत, दंड, कमंडल, फटिवस्र तथा 
चंहर रखता है। माता पिता तथा गुरु की सेवा फरता है, एक पात्र, चदर। तथा 
शिक्य ( मोली ) के श्रतिरिक्त कुछ नहीं रखता | एक दी स्थान से भिक्षा ग्रहण 
करता है | ललाट पर श्वेत लंबा तिलक लगाता है तथा निर्दड रखता है। बहूदक 
शिखा तथा वच्न श्रादि रखता है, ललाट पर तीन लंबे तिलक लगाता है, प्भी 
बातों में प्रायः कुटीचक के समान रहता है। प्रतिदिन श्राठ प्रात भोजन लेता है 
श्रौर मिन्ना के लिये भ्रमर के समान अ्रनेक परों में घूमता है। हंस जटाएँ रखता 
है, तीन तिलक लगाता है। भ्रमर के समान ब्रिना किसी पूर्ब॑ंसूचना के मिक्षा अहण 
फरता है और फंच्रल पहनता है। परमहंस शिखा तथा यज्ञोपपीत नहीं रखता, 
पाँच घरों से भिक्ना ग्रहण करता है, पाणिपात्र होता है, अर्थात्‌ भिक्ता के लिये 
फोई पात्र नहीं रखता | कटिवस्त्र, चहर तथा दंड या केवल चहूर रखता है। 
सारे शरीर पर भस्म लगाए रहता है । तुर्यातीत गोचरी करता है श्र्थात्‌ गाय के 
समान भुकफर खाद्य बस्तु को मुँह से उठाता है, द्वाथो का उपयोग नहीं करता, 
केवल फलादहार पर रहता है। शञ्ावश्यकता पड़ने पर केवल तीन घरो से श्रन्न भ्ददण 
फरता है; दिगंबर रहता है तथा भ्रपने शरीर फो शव के समान समझता है। 
अवधूत किती नियंत्रण को नहीं मानता, श्रमिशत्त और बहिप्कृत को छोड़कर सभी 
जातियों से श्रजगर के सम्तान लेटकर भिक्षा ग्रहण करता है | श्रात्मचिंतन में लीन 
रहता है। उसी उपनिषद्‌ (४० १७५ ) में दूसरा पाठ परमद्वंसों को दिगंबर 
बताता है, वहाँ कहा गया ऐ कि अंतिम तीन प्रकार के संन्‍्यासी मेख्बला, फथिसूत्र, 
बख्र, फमंडल तथा दंड धारण नहीं करते। प्रत्येक जाति से भिक्षा ग्रहण करते हैं 
तथा दिगंबर रहते हैं। 

दूसरे विभाजन के श्रारंभ में नारद ने ब्रह्मा से ( प० (७०-१७३ ) प्रश्न 
किया है--“भगवन्‌ | श्राप कद्दते हैं. कि संन्‍्यासी के लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं 
रइता, दूसरी ओर श्राप उनके लिये श्रनेफ फर्च॑व्यो का प्रतिपादन कर रहे हैं। 
इन दोनो में सामंजस्य कैसे किया जाए ९” 

ब्रह्मा ने उत्तर दिया--“शरीरस्थ आत्मा की चार अ्रवस्थाएँ हैं; जाप्रत, 
स्वप्न, सुधुति श्रोर तुरीय | प्राणियों का अपनी अपनी अ्रवस्था के श्रनुसार जीवन- 
व्यवह्दार होता है। फोई कर्म करता है, कोई भक्ति की श्रोर भुका हुश्रा है और 
कोई श्रनातक्त होकर शान की उपासना में लगा है ।” 

इसपर नारद ने पूछा--'संन्यास कितने प्रकार का है और उनके क्‍या 
कर्तव्य हैं १? 
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बह्मा ने उत्तर दिया-« वास्तव में देखा जाय तो तंन्यास एक ही प्रकार का 
है, किंतु अशान, श्रशक्ति श्रौर क्लोप के कारण इसके तीन मेद हो गए 
हैं। वे ही क्रशः चार हो गए--वैराग्यतंन्यात, शानसंन्यास, शानत्रैराग्यर्तन्यास 
झौर कर्मपन्यास । जो व्यक्ति काम तथा श्रन्य इच्छाशो से विरक्त होकर पूर्वकृत 
शुभ कर्मों के कारण संन्यास ग्रहण करता है वह वैराग्यसंस्यासी है। जो व्यक्ति 
साधनचतुश्य संपन्‍न है, शाल्नशान तथा श्रनुमव द्वारा बाह्म वस्तुश्नरों की नश्वरता 
फो जानकर सांसारिक भोगों को छोड़ता है वह शानसंन्यासी है। वह क्रोध, ईया, 
शोक, भ्रहंकार तथा गव॑ छोड़ देता है एवं शरीर, जी, धन श्रादि ऐहिक तथा पारलौकिक 
भोगों से भी श्रनासक्त हो जाता है, उन्हें वमन के समान घृशा की दृष्टि से देखता है । 
ज्ञानवैराग्य संन्यासी सभी झ्राश्रमों का पालन करता हुआ क्रमशः हंन्‍्यास में प्रवेश 
करता है। ज्ञान श्रोर वैराग्य के द्वारा समस्त वस्तुओ्रों से भ्रमासकक्‍्त हो जाता दै 
ओर दिगंबर रहने लगता है । जो व्यक्ति श्राभ्रमों का पालन करते हुए बेराग्य न 
होने पर भी संन्यास श्राश्रम में प्रवेश करता है उसे फर्म संन्यासी फद्दा जाता है । 

जो व्यक्ति ब्रह्मचयं से ही संन्यास ग्रहण कर लेता है उसे वेराग्यसंन्यासी 
कह्। जाया है जो ज्ञान हो जाने पर संन्यास में प्रवेश करता है उसे श्ानसंन्यासी 
घहा जाता हं। इसके विपरीत जो ज्ञान प्राप्त करने के लिये संन्यास में प्रवेश करता 
है उसे कर्मंन्यासी कटा जाता है। यह दो प्रकार का है--निमितसंन्यास श्रर्थात्‌ 
किसी विशेष फारण या घटना के फलस्वरूप स्वीकार किया चानेबाला, श्रौर 
श्रनिमित्तसंन्या, सस्वामाविक भुकाव के कारण स्वीकार किया जानेबवाला । निमित्त- 
संन्यास की श्यातुरसंन्यास भी कह्दा जाता है और अनिमित्त फो कमंसंन्यास । 
झ्ातुरसंन्याम मृत्यु के समय लिया जाता है, जिस समय व्यक्ति रोग या बृद्धवस्था के 
फारण अ्त्या अशक्त हो जाता है और फर्म करने का सामथ्य नहीं रहता। 
ग्रनिमित्त संन्यास का श्रय है जब व्यक्ति श्रात्मा के अ्रतिरिक्त समस्त बाह्य वस्तुश्रो 
फो नश्वर तथा हेय समझकर उनसे बिरक्त द्वोता है। 


संन्यासी की वेशभूषा 


मनुस्मति ( षष्ठ ५२ )'* में संन्यासी के नीचे लिखे बाह्य चिह्न बताए. 
गए हैं। उसके सिर के चाल, दाढ़ी, मूं छु तथा नख कटे होने चाहिए। भिक्चापात्र, 
दंड और कमंडल रखना चाहिए,। पात्र तुंबी, काठ, मिट्टी या बाँस के होने 


१. इसके अतिरिक्त देखें; बोधायन घर्मसूत्र द्वि०ण १०॥१७।१०; 
मद्दासारत द्वादुश २४४।४६१४ एवं विष्णु ० ६६।३-८ | 
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चाहिए, धातु के नहीं। साथ ही टूटे फूटे नहीं होने चाहिए.। वे पानी से धोने 
पर शुद्ध हो जाते हैं, मिट्टी श्रादि से माँगने की झावश्यकता नहीं होती । याशवल्क्य 
( तृ० ६० ) ने सफाई के लिये योपिच्छ फी भी श्रनुमति दी है। बौधायन 
(द्वि० ६;१९११७-२० ) का कथन है कि 8ंन्यासी को वन में रहना चाहिए, 
सिर पूरा मुंडित होना चाहिए.। कटिवस्र तथा चदर गेरुए रंग के होने चाहिए | 

गौतम ( ३।१७-१८, ११ तथा विष्णु ० ६६१३ ) का कथन है कि संन्‍्यासी 
पूण मुड्ित श्रोर शिखासहित दोनों प्रकार का हो सकता है। शरीर पर वल्नल 
घारण करता दे। किसी के मतानुसार यह कपड़ा कूड़े के रूप में फुका हुआ होना 
चाहिए, श्रोर उसे धोकर पहनना चाहिए। 


संन्यासोपनिषद्‌ (२०-२१) तथा बोधायन ( द्वि० १०१२, ३२) में बताया 
गया है कि संन्‍्यासी को बगल तथा गुहा साग के बाल नहीं मुँडवाने चाहिए तथा 
अपने पास पवित्र ( पानी छानने का ) वस्ध रखना चाहिए। उसी उपनिषद्‌ में 
उद्धरण के रूप में कुछ और बातें भी बताई गई हैं, वे हं--कुंडिक ( जलपात्र ), 
चमस ( प्याला ), शिक्य ( भोली ); त्रिदंड, उपानह, कंभल, करिवस्त छानने का 
कपड़ा, श्रंगोह्ठा तथा चहर । 

आरुणी और फठभुति उपनिषरद्‌ में सिर के बाल एवं शिखा के साथ 
यश्ोपवीत का भी परित्याग बताया गया है। अनेक अश्रन्य उपनिषदों में भी 
यशोपत्रीत छोड़ने का विधान है। ऐसे भी अ्रनेक उद्धरण मिलते हैं जहाँ 
यशेोपवीत रखना श्रावश्यक मानें। गया है। उनमें उंष्यावंदन श्रादि नित्यकर्मो 
को ब्राह्मण के लिये आवश्यक माना गया है श्रोर वे यशोपब्रीत के बिना नहीं हो 
सकते। कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि परमइंस फो छोड़कर श्रन्य 
भिच्ुओ्रों के लिये यशोपत्रीत श्रावश्यक है । परमहंस सभी बंधरनों से परे होता है, 
अतः उसके लिये वह आवश्यक नहीं है। वस्तुतः इस संघर्ष का मूल है भ्रमण 
और ब्राह्मण दो परंपराएँ । ब्राक्षण परंपरा ने अपने प्रारंधकाल में संन्यास को 
प्रश्रय नहीं दिया। फालांतर में जब उसने देखा कि सर्वताधारण में उसका श्रादर 
बढ़ रहा है, तो उसे चतुर्थ श्राअ्म के रूप में स्वीकार कर लिया। साथ ही शूद्रों 
को अलग रखने के लिये यज्ञोपवीत तथा उुष्यावंदन श्रादि नित्यकर्मों को 
आवश्यक बताना प्रारंभ किया, दूसरी ओर भ्रमण परंपरा ने श्रात्मसाधना के 
लिये उन्हें श्रनुपयोगी समझा । 

दंडधारण के विषय में भी विवाद है। कहीं एक दंड का विधान है और 
फहीं तजिंदंड का । मनुस्तृति ( १०१०-११ तथा ६।२६६ ) में त्रिदंड की व्याख्या 
मन, बचन और काया पर नियंत्रण के प्रतीक रूप से' की गईं है। जेन साधुओं मे' 
भी श्वेतांबर मूर्तिपूजक दंड धारण करते हैं। 
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वुरायातीतावधूतो प्रनिषद्‌ ( २४२) मे' बताया गया है कि संम्यासी कुटीचक, 
बहूदक, हंस और परमहंस अ्रवस्थाओ्ों फो पार करके क्रमशः तुरयातीत बनता है। 
तत्र वह दंड, फमंडलु, मेखला, कटिवस्र तथा चदर को पानी में बहा देता है । 

किंतु श्रारेशी उपनिषद्‌ (६ ) में कुटौचक के लिये मी इनके परित्याग का 
विधान है । 

जाबाल उपनिषद्‌ ( ७० ) के श्रनुसार इनका परित्याग परमइंस करता है। 

शाय्यायनीय उपनिषद्‌ ( ३२३-३२४ ) में वैष्णव संन्यासियों का निरूपय 
है। वहाँ त्रिदंड को भगवान्‌ विष्णु फा चिह बताया यया है । साथ ही पिदंड, यूज 
कटिवद्य, कोली और पानी छानने का कपड़ा प्रत्येक संन्धासी के आवश्यक चिह 
माने गए हैं इन्हें पाँच मात्राएँ कहा जाता दहै। संन्याती यावज्जीवन इन्हें धारण 
करता है श्रौर मृध्यु होने पर ये उसी के साथ दत्रा दी जाती हैं | 


संन्‍्यासी का दैनिक जीवन 


संन्यासी फो श्रकेले रहना चाहिए, किसी फो अपने साथ नहीं रखना 
चाहिए। उसके न परिवार होता है, न घर। वह आग नहीं जलाता, गाँव म॑ 
केवल भिक्षा के लिये जाता है | शत्रु श्रौर मित्र, दुःख श्रौर सुल् प्रतिकूल और 
अनुकूल प्रत्येक बष्त में तटस्थ रहता है। एकमात्र अपने लक्ष्य को ध्यान 
में रक्षता है और उसपर दृढ़ रहता है। वह मौन, शात तथा ध्थिरचित्त 
होता है | संन्यासी को किसी एक स्थान पर ने रहकर अ्रकेले घूमते रहना 
चाहिए, ।* जब तक अकेला है, उसे भिन्तु कद्दा जाता है, दो होने पर युगल, तीन 
होने पर ग्राम श्रौर चार या श्रधिक होने पर नगर । युगल, ग्राम तथा नगर बनने 
पर यति फ़र्तंव्यभ्रश हो जाता है। संपर्क बढ़ाने या अधिक एकत्रित होने पर 
संन्यासी राजवीति तथा भिक्षा की चर्चा करने लगते हैं, दृथा मोह में पड़ जाते हैं, 
निंदा तथा चुगलखोरी करने लगते हैं । 

वर्षा के चार मास एक स्थान पर रहता है और शेष आठ मास घूमता 
रहता है ( गौतम धममसूत्र, प्र० ३.१२; बौधायन 5 द्वि० ६. ११. २० )* उसे अ्रपने 


१, मतु« ६।४१-४३; बोधापन घमंसूत्र द्वि" १०-१६-३१३ मद्दाभातत २४२॥ 
घण्श्व । 

२. ५० २१, २१, १४१, १०३ ( पाराशर में माधव दद्व रा उद्धुत, व बड़े, ५.७, 
जिल्द इ८ ); ए० १८४०, पैसानस तु« ६ । 

३, जैन और बोद्ध मिह्भ्रों में यह प्रथा अरब भी विद्यमान है । 
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पात किसी वस्तु का छंग्रह नहीं करमा चाहिए। गाँव में चातुर्मास के बिना एक 
' शत्रि से भ्रधिक नहीं ठइरना चाहिए । 

वैखानस पमंयूत्र ( तृ० ६-६८) में श्राया है कि संन्यासी फो मान और 
अपमान में समान रहना चाहिए। व्यर्थ की चर्चा, क्रोष, लोभ तथा असत्य से 
दुर रहना चाहिए। चातुर्मास को छोड़कर कहीं एफ दिन से झपषिक नहीं 
ढहरना चाहिए | 

भोजन के लिये मनुस्मृति (षष्ठ ११-४६; महाभा० द्वा० २४२, ८८३१ 
हथा २४४. ८६४०; विष्णु० ६६, २-६, वसिष्ठ० दशम्‌, २६. गोतम० प्र० ३ 
१३-१५ ) में झाया है कि मंन्‍्यासी को दिन में एक ही बार मिक्षा लेनी चाहिए | 
स्वाद तथा भ्रन्य बातों के प्रति श्रासक्ति नहीं रखनी चाद्िए। भिक्षा से श्रासक्ति 
रखनेयाला यति इंद्वियलोलुप हो जाता है। भिन्षा के लिये उस समय जाना 
घाहिए जब परों से घुँशाँ निकलना बंद हो गया हो, मूसल का व्यापार ब्रर्थात्‌ 
घान्य का कूटना रुक गया हो, श्राग बुक गई हो, घर के सदध््य भोजन कर लुक़े 
हों श्रीर थालियाँ हटा दी गई हों। भिन्ना न मिलने पर उसके मन में खेद नहीं 
होना चाहिए, और मिलने पर हष नहीं होना चाहिए। उतनी ही भिक्ना लेनी 
चाहिए जितनी जीवननिर्वाह के लिये झ्रावश्यक हो | बरतन तथा प्रन्य सामग्री के 
प्रति किसी प्रकार का ममत्व नहीं रखना चाहिए। ऐसे भोजन को स्वीकार नहीं 
करना चाहिए जो उसी के लिये तैयार किया गया हो, क्योकि मोहरदित संन्यात्ी 
भी ऐसी बातों से मोह में फँच जाता है। श्रल्पाह्वार तथा एकातबास द्वारा मन को 
वश में करने का श्रभ्यास करते रहना चाहिए। मधुर या घ्शादिष्ठ भोजन की 
कामना नहीं करनी चाहिए | 

बोघायन ( द्वि० १०, १८, ४-१३ तथा वैश्ा० तृश ७, १-६ ) का कथन 
है कि तंन्यासी को केवल ब्राह्मण के घर से मित्षा लेनी चाहिए, बह शालीन 
अर्थात्‌ घर में रहता हो या यायावर श्रर्थात्‌ घुमक्कड़ हो | मिक्षा के समय उसे 
भवत्‌ शब्द का प्रयोग करना चादिए। उसे भिक्षा में गोदोहन जितना समय 
लगाना चाहिए। भिक्षा लाकर उसे पवित्र भूमि पर रख देना चाहिए | हाथ, 
पैर धोकर प्रथम ग्रास के लिये 'उदत्यम! ( ऋऋू० १,४०१) और 'चित्रम! 
( ऋक १, २. ६. १) श्रादि मंत्र बोलना चाहिए। स्नान के पश्चात्‌ 
झाचमन करना चाहिए और 'ल्लयतानम! (॥, ४, % ॥--0 ) आझ्ादि 
मंत्र बोलना चाहिए। संन्याती को यज्ञ की श्ररिन का रूपक दिया ब्ाता 
है। उसके प्राण गाहपत्य श्रग्नि हैं, अपान अंवाहायंपचन, व्यान श्राहवनीय, 
उदान सभ्य और उसकी समान वायु, झ्रावसथ्य झग्नि है। शरीर में ये पाँचों 
झग्नियाँ विद्यमान्‌ हैं। वह श्रपनी श्रात्मा में ही हवन करता है। इसी को झात्म- 
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यश कहा धांता है | मर्तों को बलि देने के पश्चात्‌ मोशन को पानी में मिला देता 
है। और अ्नासकत होकर बिना स्वाद लिए श्रोषधि के रूप में उसका सेवन 
फरता है। भोजन के पश्चात्‌ पानी पीता है और नीचे लिखे मंत्र द्वारा सूय को 
पूजा करता है -- 'उदः वये तमतस्परि! (7, 5, ' ], 7, 4, ) आदि। 
बोधायन ने कुछ श्लोक उद्धत किए हैं, उनका श्राशय है : 

संन्यासी को वही भोजन ल््रीकार करना चाहिए, जिसके किये उसने न 
भिन्ना माँगी हो श्रोर न कामना की हो । जो श्रपने श्राप गत हुआ हो और 
निर्वाह के लिये आवश्यक से श्रधिक न हो । मुति को श्राठ ग्रास लेंगे चाहिए, 
बानप्रस्थ को १६ गहस्थ को ३२ तथा ब्रह्मचारी के लिये कोई मर्यादा नहीं 
है। कहीं पर उसे सभ्र ज्ञातियों से भिक्षा लेने का अधिकार दिया गया है और 
कहीं केवल ब्राह्मण से | उसे श्रनाज के दाने, पूरी, सत्तू म्ठा या दूध लेने का 
अधिकार दे। नीचे लिखी झाठ बातो से संम्पासी का ज्त नहीं टूठता । फंदमूल, 
घी, दूध, एरोटाश | यशात्ष ) ब्राक्षण की इच्छा, गुरु की आशा और श्रोषधि* 

याज्व क्य ( तृ० ४८-४६ ) का कथन है कि संन्याधी को भिन्ता के लिये 
तीसरे पहर निकलना चादिए श्रीर उसके लिये सूचना नहीं देनीं चाहिए। साथ 
ही जहाँ भिन्तु घूम रदे हों, वहाँ नहीं जाना चाहिए। 

संन्‍्पसोपनिषद्‌, ( एृ० १८) में आया है कि संन्पासी फो हवा, पानी 
बिखरे हुए. अ्रनाज के दाने श्र पके फलों पर निर्वाह करना चाहिए; यदि वह 
भिक्ता ग्रहश करता हो तो उसे दूसरे फो देने का अधिकार नहीं है । 

विश्वेश्वर झृत यतिधमसंग्रह (६०/१६० ) में बताया गया है किजों 
संन्यासी मधुकरी के रूप में अह्ूण की गई भिक्षा किसी द्राह्मण को देता है बह 
नरक में जाता है। 'ऐसी मिच्चा लेनेबाला ब्राह्मण भी पावक का भागी होता है; 
उसे शुद्धि के लिये चाद्रायणु उत करना चादिए! । 

फठशतिउपनिषद्‌ ( ७ ३२-३३ ) के श्रनुसार संन्‍्यासी सभी जातियों से 
मिन्षा ग्रहण कर सकता है। हाथ के श्रतिरिक्त किसी पात्र को काम में नहीं लाता; 
भोजन का ओपधि के समान सेवन करता है, जो कुछ मिलता है. जीवननिर्वाह 
केलिये खा लेता है, जिससे उदरबृद्धि न हो। उसे दुबला पतला होना चाहिए । 
बौद्ध भ्राचाय नागसेन का कथन है कि भिच्ु शरीर को धार के समान समझता 
है, जिसके नी द्वारों से छूणित वस्तुएँ निकलती रहती हैं । जिस प्रकार रोगी घाच 
पर तेल या मरहम लगाता है, उसी प्रकार मिन्तुक भी शरीर को हेय समभकर भी 
भोजन प्रदान करता | ( भिलिंद पमहो, तृ०६ ) | 


4, बौधायन धमंयूऋ, हि०। १०) १७, ६ । 
३(६६-४ ) 
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नारदपरित्राजको पनिषद्‌ (१७६-१७७ ) में आया है कि कुटीचक को एक 
ही घर से भिक्ठा लेनी चाहिए. । बहूदक भ्रमर के समान धूमता हुआ श्रनेक घरों 
से भिन्ना प्रहण करता है, उनमें श्रच्छे बुरे श्रादि का भेद नहीं करता | ईंस श्राठ 
घर्रो से श्राठ ग्रास लेता है। परमहंस पाँच धरों से भिद्छा ग्रहण बरता है, वह पात्र 
नहीं रखता; भिन्ना फो हाथ में लेकर खा खड़ा खा लेता है। तुरयातीत गाय के 
समान भुकफर मुँह से भोजन उठाता है, द्वाथों का प्रयोग नहीं ऊरता | अवधूत सर्प 
के समान लेटकर भिन्ना ग्रहण फरता है और सभी जातियो से सब कुछ स््रीकार 
कर लेता है । 

वैश्वानसधर्म प्रश्न ( तृ०६, ६, ११ 9) के अनुसार संन्‍्यासी भगवे वस्र तथा 
पानी छानने का कपड़ा श्रादि वस्तुओं को जिंदंड के साथ बॉधकर पीठ पर उठाए 
फिरता है । बाएँ हाथ में दंड रखता है शौर दाएँ मे मिक्षापात्री केवल दिन मे 
एक बार वैश्यदेबयज्ञ के पश्चात्‌ ब्राह्मणो के घर से भिक्षा लेता है। जल्दी जल्दी 
या झत्य॑त मंद गति से नहीं चलता । मिद्धासमय के श्रतिरिक्त दूसरे क्रिसो समय 
किसी के घर नहीं ज्ञाता। और भिक्षा के लिये भी दो मील से श्रधिक दूर नहीं 
जाता । ( वैखानस तृ०७, ३-५ ) 
संन्‍न्यासी का आचार 

मनु” का कथन है हि संन्यासी को निरीह, श्रपरियही, मौन तथा एक्राग्र 
रहना चाहिए । शत्रु और मिन्न, जीवन और मझृस्यु सभी के प्रति समान होना 
साहिए। जिस प्रकार ऋृत्य श्रपने वेतन की पतीद्धा करता है, उसी प्रकार उसे झूत्यु 
की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए, सात्रवानीपूतंक जमीन देखने हुये चलना चाहिए, 
छुता हुआ पानी पीना चाहिए तथा मन श्रॉर वाणी से पत्रित्र रइना चाहिए दूसरों 
के अ्पमानजनक या उत्तेजक वननो को शातिपूर्वक सहन करना चाहिए, किसी का 
अपमान नहीं करना चाहिए | जब तक शरीर है, किसी के प्रति शन्नुत। नहीं रखनी 
चाहिए | क्रोध करनेवाले के प्रति क्रुइ नहीं होना चाहिए ऑर निंदक की निंदा 
नहीं करनी चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, श्रहंकार, ईर्ष्या तथा गव॑ से युक्त 
वचन नहीं बोलना चाहिए। परमात्मा के खितन में प्रमन्‍न रहना चाहिए। 
इंद्रियमो्ों के प्रति श्रनासक्त द्वोकर परमानंद की प्राप्ति के लिये श्रक्रेले, घूमते 
रहना चाहिए | इंद्रियनिप्रह, राग और हृ प पर विजग्र तथा अ्रद्धिसा द्वारा वह 
श्रम्ृत पद को प्राप्त करता है। अनन्ञान में की गईं हिंसा के लिये यति को दोनों 
समय स्नान तथा प्राणायाम करने चाहिए। शअ्रहिंता, इंद्रियनिप्रह, वैदिक अ्रनुष्ठान 


१, सजु० ६३३२-४१, ६०, ३३, ७५४; विष्णु : ६६३, १४-१३; भ्रथशास्त्र 
( ६ मे शाख्री ) ए० ८, ११, ४-६ । 


वैदिक साहित्य में संन्यास की परंपरा है 


तथा तपस्या के द्वारा मोक्त प्रात होता है। जो व्यक्ति उसकी बाँह को फाट डालता 
है, उतका बुरा नहीं सोचना चाहिए श्रौर जो चंदन का लेप करता है, उसका 
भला नहीं सोचना चाहिए। 

गौतम ( प्र+३३ १५७ १७, १६, २२-२४ ) का कथन हैकि मि्ु को 
स्वादिष्ट भोजन की इच्छा नहों करनी चाहिए। वाणी, दृष्टि औरौर क्रिया पर 
नियंत्रण रखना चाहिए | वृक्षों से शाखा, पे, फल या कोई वस्तु नहीं तोढ़नी 


चाहिए, केवल उन्हीं को काम में लाना चाहिए जो अपने आप नीचे गिर पढ़ी 
हों | बीजों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, कोई प्रहार करे या सेवा, सभी के प्रति 


समान व्यवहार रखना चाहिए। किसी प्रकार के व्यसन में श्रासक्त नहीं 
होना चाहिए | 

बोधायन ( द्वि०३!०, १८, २३; १६-१८ २१-२२ ) ने संन्‍्यासी के 
लिये नीचे लिखे बत बताए हैं --अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब््मचय भ्रौर श्रपरिग्रह । 
इनके साथ पाँच उपत्रत हैँ -अक्रोध, गुरुठेवा, श्रप्रमाद, शौच और श्राहारशुद्धि । 

बेद में कहा गया है कि संन्यासी को सबंथा मौन रहना चाहिए! केबल 
वेदश गुरु या विद्वान्‌ तपस्यी के साथ वार्तालाप करना चाहिए श्रौर वह भी 
दाँतो की दबाए, मुँह की बिना खोले। जियो के साथ संभाषण नहीं करता 
चाहिए । 

दिन में खड़े रहना, मौन रखना या रात को पद्मासन से बैठे रहना, इन 
तीनों में से किसी एक व्रत का अनुष्ठान श्रवश्य करते रहना चाहिए। तीनों को 


एक साथ श्रंगीफार नहीं करना चाहिए। सा्यकराल वाबणी और प्रातः मैत्री का 
पाठ करना चाहिए । केत्रल'ठेदपाठ के लिये ही वाशी का प्रयोग करना चाहिए । 


फाम, क्रो, लोभ, मोह, दंभ, गर्व, श्रव॒त्य॒श्रादि दोबो से दूर रहना चाहिए 
( ऋछ० पृ०८ )। 

परमहंत उपनिषद्‌ ( ० ५०-४४ ) में श्राया है कि संन्यासी को दिवगंबर 
रहना चाहिए, किसी दूधरे को नमस्कार नहीं करना चाहिए। देवता या पितर 
किसी की वंदना या स्तुति नहीं करनी चाहिए। देवताशों फा न आह्ान करना 
चाहिए और न विसर्जन | मंत्र, ध्यान तथा पूजा का भी उसके लिये कोई प्रयोजन 
नहीं है | उसकी प्रति में लक्ष और अलक्ष्य भिन्‍न और श्रमिन्‍न, दिन झौर रात 
का कोई मेद नहीं रहता । उसकी दृष्टि में श्रात्मा के श्रतिरिक्त अन्य किसी वस्तु 
का महत्व नहीं है । उसका फोई निश्चित निवास नहीं होता | स्वर्ण को स्वीकार 
फरना तो दूर रहा, वह उसे देखता भी नहीं । यहाँ एक प्रश्न किया गया है कि स्वर्ण 
फो देखने में क्या दोष है । उत्तर में कहा गया दै कि देखने से लोभ णाग्रत हो 
जाता है। प्रायश्चिस के रूप में फष्टा गया है कि यदि मिक्तु स्वर्ण को लोमदृष्टि से 
देखता है तो ब्रह्नइत्या का पाप लगता है, यदि छूता है तो शूद्र हो बाता है, 
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यदि स्वीकार करता है तो श्रात्मघात फरता है। वह न दुःखों से घबराता है और 
न सुखी की कासना करता हैं। श्रासक्ति से दुर रहता है श्रौर भली बुरी समस्त 
बेस्दुओं का परित्याग करता है। राग ओर हेष से दूर रहता है | इंद्रियों को वश 
में रखता है। शाननिष्ठ तथा ब्रक्चलीन होता है। 
नारदपरिताजको पनिषद्‌ू ( ० १४६-१४७ ) में बताया गया हद क्रि 
संन्‍्धास्ती फो १, भ्रज्िक्ष, २. मंडक, रे, पंगु, ४. श्रंध, ५. बधिर श्रोर ६, सुग्ध के 
समान रहना चाहिए | 
अजिह का श्रर्थ है भोजन के प्रति श्राउक्त न रहतेवाला, स्वादिष्ट तथा 
बेस्वाद सभी पदार्थों को समतापूर्वक स्वीकार करनेवाला । वह सत्य, मित और हित 
बचन बोलता है । 
२. मंडक का अ्र्थ है नपुंसक के समान व्यवहार करनेवाला । स्त्री नवजात 
हो, षोहशी हो या सौं वर्ष की बुद्धा दो, सभी फे प्रति बह समान भाव रखता हैं । 
३. पंगु का अ्रथ है जो भिक्षा और शौच के अतिरिक्त फहीं नहीं जाता 
और एक साथ एफ थोजन से अ्रधिफ नहीं चलता | 
४, श्रंध फा श्रथ है जो व्यक्ति चलते समय अथवा खड़े खड़े चतुदक्‌ 
चार युग ( १६ हाथ ) भूमि के श्रागे नहीं देखता | 
भ, बधिर का अर्थ है जो हित और अश्रहित, मधुर और फट सभी प्रकार के 
बचन सुनकर समभाव रखता है, विचलित नहीं होता। ऐसा व्ययह्ार करता है 
जैपे सुना ही न दो | 
६ मुस्घ का श्र है सामथ्य होने पर भी इंद्वियविषयो के प्रति श्रनासक्ति, 
सुछ्त के समान व्यवहार । 
इसी उपनिषद्‌ में श्रन्यत्र भिन्नु के दैनिफ कृत्य और व्यवहार का वर्णन 
है ।कुटीचक को दिन में तीन वार स्नान करना चादह्टिए, बहूदक को दो बार 
शोर हंस फो एक मार। परमहंस केवल मानसिक स्नान करता है, तुरयातीत 
भस्मस्मान और अवधूत वायुस्नान । 
कुटीचक के लज्ाठ पर तिलक के रूप में एक खड़ी रेखा होती है, बहूदक 
और इंस फे तीन रेखाएँ। परमइस ललाद पर भस्म लगाता है, तुरयातीत पुंड' 
और अ्रवधूत कुछ नहीं। 
कुटीचक प्रत्येक ऋतु में एक धार मुडन कराता है 'बहुदक दो ऋतुओं में 
एक बार) हंछ और परमहंस प्रायः मुंडन नहीं कराते, कितु यदि वे चाहें तो छुट् 
महीने में एफ बार करा सकते हैं | तरवातीत और अवधूत मु'डन से दूर रहते हैं । 
कुटीचक एक ही घर से भिक्षा लेता है, चहूदक अनेक घरों से । इंस और 
परमहंस पाणिपात्र दीते हैं | तुर्यातीत गाय के समान भोजन को मुँह से उठाता 
हैं ओर अ्वधूत सोंप के समान लेटकर । 


वैदिक साहित्य में संन्यास कीं परंपरा ' रह 


कुटीचक दो वस्त्र रखता हे, बहूदक एक, हंस केवल कौपीम, परमईस 
दिगंबर होते हैं। मगचर्म को हंठ और परमइंस ही धारण कर सकते हैं । 

कुटीचक और बहूदक देवताओं की पूजा कर सकते हैं | हंस और परमहइंस 
केवल मानसिक पूजा करते हैं। तुरयातीत श्लोर श्रतधूत कीवात्मा एवं परमात्मा में 
झम्ेद का चिंतन करते हैं । 

कुटीचक और बहूदक मंत्रजाप करते हैं, हंस और परमहंस ध्यान, 
तुर्यातीत और श्रवधूत के लिये फोई विधान नहीं है । 

परमहंस, तुरीयातीत और श्वधूत ही मद्दावाक्‍्य के अभिकारी माने जाते 
हैं, अन्य तीन नहीं | 

प्रथम दो मानुष प्रणव के श्रपिकारी हैं, बीच के दो श्रांतर प्रणव के और 
अंतिम दो ब्रह्म प्रणत | 

प्रथम दो श्तरण करते हैं, द्वितीय दो मनन तथा अंतिम दो निदिध्यास । 

वैखानसधमं प्रश्न (त०६।१५,१० ) में संन्‍न्यासी का नीचे लिखा 
आचार बताया गया है | उसे समान के पश्चात्‌ 'श्रो ?म' के उच्चारण द्वारा आत्मा 
को तर्पण तथा ममरकार करना चाहिए। छुट्द प्राणायाम तथा सौ गायत्री पाठ 
+ पश्चात्‌ दैनिक प्राथना करनी चाहिए। छुमा हुआ पानी पीना चाहिए, गेदए 
वस्त्र पहनने च.हिए | अपरिग्रह, ब्रक्मचय तथा अस्तेय का पालन करना चाहिए | 
चलते समय दृष्टि भूमि पर रखनी चाहिए, जिससे जोवहिंसा न हो । 

मनुस्खति ( षष्ठ । ४०-३१ ) में तंन्यासी के लिये नीचे लिखी बस्तुएँ 
वर्जित त्ताई गई हैं। उसे भविष्यत्राणी, शक्रुन, ज्योतिष, सामुद्रिक, उपदेश या 
भ्रध्यापन के द्वारा मिन्नोपार्जन नहीं फरमा चाहिए। जहाँ बहुत से मिचुक, आक्षण, 
पत्ती, कु्त या दूधरे संन्याती रहते हों, ऐसे घर में भिक्षा के लिये नहीं जाना 
चाहिए. । 

नारदपरित्राशफो पनिषद्‌ ( १४८ ) में नीचे लिखी हुष्ट बातें वर्जित हैं; नटठ 
आदि का प्रदर्शन, जुआ; गोष्ठी, भश्य ( ऐसा भोजन जिसे चत्ाना पढ़े ), भोज्य 
( ऐसा भोजन जिये चवाने की श्रावश्यकता नहीं होती ) श्रौर ऋतुमती स्त्री फो 
देखना | नीचे लिखी छुद्ट बातों का चिंतन मी नहीं करना चाहिए ; ईष्या(श्रहं कार), 
राग ईर्ष्या, माया; द्ेष और क्रोध । नीचे लिखी छंद बातें संन्याती के लिये गुरु 
अपराध ईं-शब्या, श्वेत वस्त्र, स्तीफथा, कामुकता, दिन में सोना और यात्रा । 
आत्मर्सितक को लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए । 

कर्म काड का ब्रध्ययन अध्यापन नहीं करना चाहिए । वेदात के अतिरिक्त 
आन्य बातों को सुनमा भी नहीं चादिए.। ओम के अतिरिक्त कोई पाठ नहीं करना 
आाहिए। न्याय तथा व्याकरण नहीं पढ़ना चाहिए | उनका अध्यापन भी नहीं फरना 
घाहिए भौर न अधिक बोलना चाहिए भावों की अभिव्यक्ति के लिये जहाँ तक हो 
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सके इशारों से काम चलाना चाहिए । संस्कृत के श्रतिरिक्त माषा का प्रयोग नहीं 
करना चाहिए । शूद्र, पतित तथा स्त्रियों, विशेषतयया रजस्वला, के साथ संभाषण 
नहीं करना चाहिए। देवताओं की पूजा, पव तथा मेलों में संमिलित द्वोना भी 
वर्जित है (१७६) | 

तैरकर नदी नहीं पार करनी चाहिए दक्ष तथा गाड़ी पर नहीं चंढना 
चाहिए । क्रय, विक्रय तथा विनिमय नहीं करना चाहिए। दंध तथा मिथ्यामाषण 
से दूर १हना चाहिए (१७७) । 
संन्यासी का मरण 

महाभारत ( ११।१४२ ) में बानप्रस्थ के लिये कहा गया दे कि बह नीचे 
लिखे पाँच प्रकारों से अपने जीवन का अंत कर सकता ह-श्रनशन्‌ , समुद्र पतन, 
पत्थर से पैर कुचलकर, श्राग में जलकर श्रथत्रा युद्ध फरते हुए। अनशन करनेयत्राला 
स्वर्ग में जाता है, ड्ूबनेवाला वरुणलोक में, पैर मे कुचलनेब्राला गुह्यक अ्रयत्‌ 
यचुलोक में, जलनेबाला ब्रुह्लोक में तथां युद्ध करनेव्राला इंद्रलोक में | 

मनु ने ( ६३१ ) एक और प्रकार भी बताया है; बानप्रश्थ को पानी और 
इवा पर निर्वाह करते हुए उत्तर-पूर्व की श्रोर तत्र तक चलते रहना चाहिए, जब 
तक शरीर नीचे न गिर पड़े | याशवल्क्य ( ३।४४ ) ने भी मनु का समर्थन किया 
है । संन्यासी के लिये भी इसी प्रकार के मरणु का विधान है । 

श्रापस्तंत्र धरमयृत्न | द्विग | ६-२२, ४ तथा द्वि० । ६-२३-२ एवं वसिष्ठ | ४ 
तथा वैख्वानस । ३२-३५ भी ) में भी थाया है कि संन्यासी को सर्वप्रथम पानी पर 
रहना चाहिए, फिर हवा पर और फिर केवल श्राकाश पर | इसका शर्थ | उपबवरास 
द्वारा प्राणी का स्याग । 

जाबलोपनिषद्‌ ( ६८, एवं विंटरनित्सकृत 'हिस्ट्री आवब इंडियन लिटरे- 
चर! जिद १, पृ० २४० ) में भी उपयुक्त प्रकारों का वर्णन है। 

कठभुति उपनिषद्‌ ( १६ 9 में उपयुक्त पाँच प्रकारों के श्रतिरिक्त बृद्ध 
अर्थात्‌ चोथे श्राश्रम में प्रवेश का भी विधान है | 

इन उपनिषर्दों में संन्यासी के लिये दो मार्ग बताए गए हैं; यदि वह 
संन्यास में प्रवेश करते ही जीवन का अंत करना चाहता है तो उसके लिये प्रथम 
पाँच प्रकार हैं, दूसरी श्रोर यदि वह ग्रायु पूरी होने तक जीना चाहता है तो 
उसके लिये चतुर्थ श्राश्रम में प्रवेश फरने का विधान है। इन उठ्धरणों से यह 
भी ज्ञान होता है कि उन दिनो बानप्रस्थ और संस्यास में विशेष श्रंतर नहीं किया 
जाता था ।* 


१. जैन मुनिर्यों में भी दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं| 


वैदिक साहित्य में संन्यास की पर॑परा श्दै 


उपसंद्दार 

मुनि संस्था का इतिहात यह बताता है कि कित प्रकार बाह्य क्रियात्रों तथा 
वेशभूपा फो श्रधिक महत्व मिलता गया। वैदिक संद्विताओं में मुनि्यों का निर्देश 
है जो या तो दिगंबर रहते थे या मलिन वस्त्र धारण फरते थे। यतियों का भी 
टल्लेख श्राता दै, किंतु वे वैदिक परंपरा के विरोधी थे, इसीलिये इ'द्र द्वारा उनके 
मारे जाने की घटना श्राती है। संहिताओं के पश्चात्‌ ब्राहषणो का समय आता 
है। उनमें उपयुक्त घटना के साथ वैखानतों का भी वर्णन है। प्राचीनतम उप- 
निषदो में तापतत और परितव्राजडकों का निर्देश है। इनमें वैदिक क्रियादाड को 
पर्याप्त महत्व दिया गया है, जिससे ज्ञात होता है कि उस समय गशहस्थाश्रम फी 
प्रधानता थी | 

संन्यास की अनुमति के संबंध में समस्त साहित्य को चार भ्रशियरयों में 
विभक्त किया जा सकता है। पहली श्रेणी सारा जीवन कम करते रहने पर बल 
देती हैं। वहाँ संन्यास के लिये फोई स्थान नहीं है, इसमें शतपथ ब्र'द्वण, वैत्तरीयों- 
पनिषद्‌ तथा ईशोपनिपद्‌ श्राते हैं, दूसरी श्रेणी शहस्थाश्रम को महत्व देने पर 
भी कर्मसंन्यास या निमृत्ति फो स्वीकार फरती है | इसमें वानप्रस्य और संन्यासी में 
पिशेष भेद नहीं किया गया है। याज्ञव॒ल्कग् स्मृति में यह विधान है कि ब्रह्मचर्या- 
श्रम के पश्नात्‌ गहस्थाश्रम में प्रवेश श्रावश्यक है। उसके पश्चात्‌ वानप्रस्थ या 
संन्यासी किसी भी रूप में जीवन व्यतीत किया जा सकता है। तीसरी भ्रेणी 
क्रमशः चारो श्राश्रर्मों का विधान फरती है। इसमे मनृस्मृति, विष्श॒स्सति, महा- 
भारत शोर वैसानसधमंपश्न श्ाते हैं। चौथी श्रेणी श्राश्रम व्यनस्था वो श्रना- 
सह कक समझता हैं. इसमें आपस्तंद, गौतम, वसिष्ठ और बोधायन धर्म सूत्र 
आझात हैं । 

जाबालोपनिषद्‌ मे केवल परमहंतो फा उल्लेख है। १ रुणी मे कुटीचक 
आर परसहस उल्लिखिन हैं। परमहंस उपनिषद्‌ में परमहंतों के दो प्रकार बताए 
गए हैं। चारया पाँच प्रकार के संन्यासियों का उल्लेख करनेवाले 5पनिषद्‌ 
अर्वाचीन हैं। श्राश्रम और भिन्ुक उपनिषद्‌ मे चार प्रकार बताएं गए हैं-- 
कुटी चक, बहू दक, इंस ओर परमइंस। तुरीयातीतावधूतोपनिषद्‌ में पाँचवाँ भेद 
तुरयातीत बताया गया है। नारदपरितवाजक ओर बृहत्संस्यास में! अनेक 
प्रकारं। का वर्शन है, साथ ही उनके सूक्ष्म भेदो का भी विस्तार किया गया है । 
ये दोनों और भी श्रर्वाचीन हैं। शाब्यायन सच्यसे श्रर्वाचीन हे ओर वैभ्णुव 
परंपरा से उंत्रंघ रखता दे । 
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राजशेखर का प्रारंभिक जीवन ; कुछ नवीन विचार 
[ श्री दरि अभंत फड़के ] 


कन्नौज के प्रतिद्वार सम्राट महेंद्रपाल' के गुर कविराज राजशेखर के 
प्रारंभिक जीवन को जानने के लिये हमारे पाल साधन श्रह्प हैं। कवि के ग्रंर्थों में 
उसके प्रसिद्ध 'यायावर' कुल और पूर्वजों का उल्लेख है जिनके आधार पर 
विद्वानों फे लिये उसके प्रारंसधिक जीवन फी ग्थूल रूपरेखा मात्र ही देना 
शक्य हुश्रा है । 

किन परिस्थितियों में राजशेखर फन्नौज गया, किस प्रदेश में किस प्रकार 
उसका बचपन बीता, आदि ऐसे प्रश्न हैँ जिनका समाधानकारक उत्तर ही उसके 
प्रारंभिक जीवन को स्पष्ट कर सकेगा। इसके शग्रतिरिक्त तत्कालीन राजनीतिक 
परित्यिति को भी ध्यान में रवना आवश्यक है जिसने राजशेखर के श्रारंभिक जीवन 
फो निश्चय ही प्रभावित किया होगा । राजशेखर का उल्लेख से कवियों ने किया 
है*। उसके प्रथो से हमें पता चलता है कि वह प्रतिद्टार सम्राद्‌ महेंद्रपाल और 
महिपाल के दरबार में था। और बहुत संभव है, उसने मिहिरभोज का समय भी 
देखा हो । इस अआधार पर उसका समय लगमग ई० सं० ८४० से ६३० तक 
निश्चित किया जा सकता है। उसकी शनेक रचनाश्रों फो देखते हुए यह समय 
उसके लिये श्रधिक नहीं | वह महेंद्रपाल फा गुरु था, अतः निश्रय ही उससे श्रवध्था 
में बढ़ा रहा होगा । श्रतः उसके पिता मिहिरभोज का भी शासनकाल देखना 
राजशेखर के लिये अ्रठंभव नहीं था । 

यह युग भारत के राजनीतिक इतिहास में अ्रत्यंत महत्व का रहा है | इस युग 
में बंगाल और बिहार के पाल, मध्यदेश के प्रतिह्वार तथा दक्षिण फे राष्ट्रकूट श्रखिल 
भारतीय प्रभुता के लिये परस्पर निरंतर संप्रपरत रहे | गंगा और नमंदा की 


१, बि* भ॑० १; श्लोक ६; घा? रा १; श्लो० १८, क० मं० १, श्लो० 8 | 

२. मह्ठासागस्तस्मिस्नयमजनि यायावरकुले ।-- था० रा> १, श्जो० १३ ) 

३, राजशेसर के समय पर विस्तृन विवेखना के लिये देखिए---सुरु 'कपूंरम॑जरी! 
प्रस्तावना ए० ३६ -- १०३६ । 
४ (६ ६६-४ ) 
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घाटियाँ कितनी ही बार रणमेरियों फे घोष से गूज उठीं। राष्ट्रकू० श्रभिलेखों 
से हमें पता लगता है कि, उनकी विजयवाहिनी ने गंगाष्राटी को श्रनेक बार 
आक्रांत किया । गौडों और प्रतिहारों को भी उनका लोहा मानना पड़ा | इस 
विजय की स्मृति में गंगा श्रोर यमुना के चिह्न सदा के लिये उनके ध्वज्ञ पर अ्रंकित 
हो गए. ।” कपू रमंजरी९ में भी एक प्रसंग में उसके नायक चंडपाल द्वारा पूर्व 
देशों की विजय वर्णित है | संमवतः यह संकेत प्रतिद्वार और पालों फे संघर्ष की ओर 
है। बिहार और बंगाल से प्रात्त प्रतिह्ार सम्नाद महेंद्रपाल फे अभिलेखों ” से हमें 
पता चलता है कि पूर्व में उसने श्रपने साम्राज्य फा विस्तार किया था। इसी 
आधार पर चंडपाल और मरहेंद्रपाल में श्रमिन्नता स्थापित फी जा सकती है 
दूसरी ओर यह संप्रप॑ प्रतिहारों शोर राष्ट्कूटों के बीच नमंदा घाटी पर प्रसुत्व के 
लिये हुश्रा था । इस प्रदेश के प्रमुख राज्यें में लाड, मालव और सुराष्ट्र के प्रदेश 
ये | प्रतिहार शिलालेखों से ज्ञात होता है कि ये प्रदेश समय रुूमय पर उनके 
श्रधिकार में रहे । राष्ट्रकूट राजा दरतिदुर्ग के दशावतार श्रभिलेख" से उज्जैन मे 
प्रतिह्ारों फा 'ग्रस्तित्व सिद्ध है। इसी प्रकार प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम के 
सामंत भडौँच के चाहमान शासक भर्तृवध्य के इंसोट श्रमिलेख' से पता चलता है 
फि लाट देश पर भी प्रतिहारों का प्रभुत्त था। मिह्टिरभोज की ग्थालियर प्रशरिति'* 
से हमें ज्ञात होता है कि नागमह् द्वितीय ने श्रानत और मालव को जीता था | 


४, गंगा यमुनयोमेध्ये राज्ो गोडस्प नश्यत: | 
लकष्षमीक्षोज्ञारविद/नि श्वेतच्छुत्वणि योउदरेत्‌ ॥ श्लो० १४॥ सजान ताम्रपन्न । 

&ै, यो गंगा ययुने तरंग सुभगे गृण्हन्परेम्य समम्‌। 
सादाडिः हू निभेन चोत्तमपद, ठत्प्रप्तव,नीस्वरस्‌ ! एपि० हंडि०) भा $ ९, 
४० ११६ ग्राज़्तेकर -- भर्ली दिस्ट्रा श्रॉप द्‌ डेक्कन, ए० २६४ । 

६, जश्न जम्म युन्व दिसंगणाभुभंग, च॑पाचंपफकणणऊर, लीक्षाणिज्जिश्राददेस, 
विकक्रमसक्‍्कंत कामरुद, दरिकेलीकेशिशार, भ्रवमरिणदजण् सुदराणधषणण, . .। 
“-जुद्धधकाश, दिस्टारिकल पुप्ोच दु कपूंरमंजरी, कर्पूरम जरी, प्रथम उवनिका। 

७, भांडारकर, --- उत्तर भारतीय प्रभिल्ेससूची' नं० ४०, $ ६४३, १६४२ 
बनजीं -- 'मे० पशि० सो० बं०? भा० २) ४० ६६ और, स० हूं ०, पिपोरे 
१६२३-१३, ४० १०२; १३२० २१, पृ० २५ । 

८. भझार० स> हं०, रिपोट, भाग ५ पृ० ६२। 

९, एपि० इंडि०, भा० ।२, ० २०१ । 

१० चही, भांग ।5, ६० ३६-११9, रो ० ११ । 
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अन्यत्र!' हमने यह दिखलाया है कि स्कंदपुराण और जैनग्रंथ बप्पभट्टिचरित 
के श्रप्मार पर सुराष्ट्र और गुजरात तक उधका प्रभाव सिद्ध हो जाता है। उसके 
प्रपोत्र मिहिरमोज के समय में*सुराप्ठ और फाठटियावाड़ पर प्रतिद्वारों के प्रतिनिधि 
शासन करते थे । उज्जैन के आसपास राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय के साथ मालब 
प्रदेश पर श्रधिकार करने के लिये उसने भयंकर संघर्ष किया था। एक राष्ट्रकूट 
शिलालेख'” के श्रनुसार तो परिवारों के बड़े बूढ़े उस भयंकर युद्ध की स्मृति बहुत 
बाद तक सुनाया फरते थे। इमारे फविराज राणशेखर इसी मिह्टिरमोज के 
पुत्र महेंद्रपाल के गुरु थे । 

अ्रव॒ प्रश्न यह है कि मिहद्िरभोज श्रौर राजशेंखर का साक्षात्कार कहाँ 
हुआ १ किस प्रसंग में वह कवि की प्रतिमा से प्रभाषित हुआ और अपने पुत्र के 
लिये तपाध्याय के रूप में उसने उसको स्वीकार किया। श्रपने ग्रंथों में जिन 
प्रदेशों का वणुन राजशेखर ने विशेष रूप से किया है उनमें कन्नौज के बाद लाट, 
विदर्भ और कुंतल देश श्राते हैं। उसके ग्रंथों में यदि फन्‍नीज की चर्चा है तो 
इसमें फोई श्राश्चय की बात इसलिये नहीं कि कन्नौज प्रतिहार सम्रार्टों की 
राजधानी थी और राजशेखर वहाँ का राजगुरु'था | लेकिन लाट; कुंतल शर 
विदर्भ के प्रति कवि के मन में विशेष प्रेम है। क्‍या यह संभव है कि इन प्रदेशों में 
उसके पूर्वजरद्दते रहे हाँ, कवियों की वहपरंपरा जिसमें राजशेखरफा जन्म 
हुआश्ला था इसी भूमि में निर्मित हुई हो या कवि का बचपन इन प्रदेशों के 
साथ संबद्ध हो १ प्रश्न विचारणीय है। राजशेखर का “यायावर” कुल ऐसा 
प्रतीत होता है, महाराष्ट्रका था। उत्तर में नमंदा और दक्षिण में कृष्णा 
नदी के बीच के प्रदेश को उस समय महाराष्ट्र कहते थे | इस व्याख्या के 
श्रनुसार विद, कुंतल श्रौर लाट के प्रदेश भी इसके अ्रंतगंत श्रा सकते थे | बाल- 
रामायण में राजशेखर के पूर्वज कवि अ्रफालजलद फो मद्दाराष्ट्रचृड़्ामरि। फहा 
गया है'४ । यायावर कुल के दूसरे कवि सुरानंद के संबंध में प्रि० आप्टे 
ने लिखा है कि वह संभवतः राजशेखर फा प्रपितामद था, जिसके 


११. ६० झ० फडके--बप्पस ट्ेजरिन--ऐतिहासिक महत्व', श्री छोटेलात 
ढठौन अभिनंदन अ'थ', कदाकत्ता, १६६५ | 

१२, पूवि० हूं ०, भाग ३, ए० २४७ । 

१६. नमदा कर्णाद विषयोम॑ध्ये मद्दारा्ट्र विषयः | का० सू० द्वि० ५, २६ तथा 
उसपर यशोघर की जयमंगरा टीका | 

१४, शदासुष्पायणस्यथ महाराष्ट्रचूडामणेरकालजलदस्य । बा० रा०, पभ्र० १३ । 

१९, आप्टे। - 'राजरेसर, द्विज लाइफ ऐंड राहटिंग्ज! पृ० १६ | 
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कवित्व की उसने बालराभायश में प्रशंसा की है'*। धूक्ति मुक्तायली * के एक 
उद्धरण में नम॑दा तथा चेदिराज्ञ रशविप्रह के साथ उसका वर्शान किया गया 
है। संभव है, सुरानंद चेदि राजाओं के दरबार मे रहा हो और इसी श्राधार 
पर राजशेखर ने भी बाद भें चेदि राजाओं के दरबार में प्रवेश पाया हो | इसी कुल 
के एक ध्रन्य कवि तरल के सर्रंधर में प्रो० पिशेल को संदेह था, लेकिन जैसा कोनो 
ने लिखा है, सूक्तिमुक्तावली श्रोर दरिद्ृरावली में राजशेखर के उद्धरण से 
इस संबंध में कुछ भी संदेह नहीं रहता | सुभाषित रत्नकोष में उद्धृत कविराज भी 
संभवतः इसी कुल का था ।'' राजशेखर अपने को दौहिफि या दौदुंकि कहता 
है**| जिम तरह व्याकरण फे नियमों के श्रनुसार दशरथ फा पुत्र दाशरथी 
होता है उसी तरह दौदहिकि या दौहुंकि शब्द दुष्दिक या दुदुफ से बने 
हूं! | श्रगर यहद्द व्युत्त्ति मान ली जाय तो यह व्यक्ति मद्दामंत्री था क्योंकि 
राजशेखर बालरामायशु* ओर बालभारत"'* में अपना उल्लेख मह्ामत्री के 
पुत्र के रूप मे फरता दै। यह महामत्री किस राज्य का था, कोर उसका 
राजा फौन था, ये नए प्रश्न इसके साथ ही उपस्थित द्वोते हैं। सुर के 
महासामत बलवर्भन और श्रवनिवर्मन के, जो प्रतिदारों के अ्रधीन शासक थे, ऊना 
श्रभिलेखों १ * में धीश्क नामक तंत्रपाल का उल्लेख है जो प्रतिहारों के प्रति- 
निधि फे रूप में सामंतों का निरीक्षक नियुक्त हुआ था। इस अभिलेग्व के श्रनुसार 
चालुक्यवंशी बलवम॑न सूयमंदिर के निर्माणार्थ भूमि दी थी । इस दानपत्र पर बल- 
वर्मन के साथ तंत्रपाल धीहक के हस्ताक्षर हैं। बलवमन संभवतः मिद्दिस्मोज का 
सामंत था और मह्ँंद्रपाल के समय तक जीवित रद्दा। तंत्रपाल प्रतिहार शासन 


१६, सुरानंदः सो5पि भ्रवणशपुटपेयेन वचसा | बा० रा०, १३ । 
१७, जदीनां मेकल सुता नृपाण रणविग्रह:ः । 

फब्िनांच सुरान॑दश्चेदि मंडल मंडनस्‌ ॥ 

कपूंरम॑ जरी, कोनो, प्ृ० १८२ | 
१८, वही, ४० १८३ । 
१३, आाप्टे ; राजशेखर” हिज लाहफ ऐड राइटिस्लन!, ए० १६ । 
२० चतुर्यों दोदुकिः |--बा” रा० १३, अये याब्रावरेश दौदिकिना फविराज 
शेखरेण'*' *“वस्तपक्षेपो गीयते | बि० भं० प्र० । 

३१' दुद्दिचस्यापस्यं पुमानिति दौदिकि: |--वि० भं० टीका । 
३२. उच्सं दि तेनैव महद्दामत्रिपुत्रेण |- बा० रा० प्र ० ८ | 
२३, उक्त दि तनैत्र मद्दासुमंत्रिपश्रेण ।--बा० भा० प्र० ६। 
१७, एपि० हंडि०, भा० ३, ४० ४! 


राजशेखर का प्रारंभिक जीवन : कुछु नवीन विचार. १६ 


में एक महत्वपूर्ण अधिकारी का पद था। उसका कार्यालय तंत्राधिकरण कहलाता 
था । गंग्रेजी दल्तनत में भारत में सामंतों के कार्यों का निरीक्षण करने के लिये 
पोलिटिकल एजेंट हुआ करते ये | संभवतः तंत्रपाल भी उसी कोटि का पद था | 
सामंत राज्यों में भूमि के दान संबंधी महत्वपूर्ण त्रिषयों में उसकी स्वीकति श्राव-' 
श्यक थी। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल द्वितीय के प्रतापगढ़ अ्रभिन्ेख में 
चालुक्य सोमेश्वर के सूदी'*, तथा बंगालके ईश्वरघोष के रामगंज*? ताप्नपत्रों 
में तंत्रपालों का उल्लेख है। यह इस बात का प्रमाण है कि तंत्रपाल और 
उसका कार्यालय इस समय तक शासन के महत्वपूर्ण श्रंग बन चुके ये | डा० 
जंब्रे: ने धी३क और दुद्दिक को ध्वनिसाम्य के श्राधार पर अभिन्‍न व्यक्ति 
माना है। इस मत के अनुसार राजशेख्र का पिता महामंत्री वुष्दिक ही तंत्रपाल 
घीहक था। संभव है, तंत्रपाल जैसे महत्वपूर्ण पद पर होने के फारण उसे महा- 
मंत्री कट्टा गया हो । सुभाषित रकोष में श्रकालजलद से संत्ंधित एक श्लोक 
है*' | कुछ विद्वान कहते हैं, यह श्रकालजलद का ही है। कोसंत्री श्रोर गोखले' 
ने अपने संपादित संस्करण में यथ दिखाया है कि इस श्लोक की रचना द्वंदुफ ने 
की । हमारे बिचार में ढ्वंदुक ओर दुदुक में भी ध्यनिसाम्य स्थापित हो सकता है । 
यह संभव नहीं जान पड़ता कि प्रसिद्ध यायावर कुल में उत्पन्न होकर रुर्दुक या 
दुद्दिक के ऊपर कवित्व के कुछ भी संस्कार न पड़े हों । 

महामंत्री तंत्रपाल दुष्टिफ के संबंध में यद्द जानकारी निःसंदेह इमें उन 
परिस्थितियों को स्पष्ट करने में मदद देती है जिनके कारण राजशेखर फा प्रतिहारों 
के दरवार से संबंध स्थापित हुआ । लेकिन हम इसके आधार पर उन परिस्थितियों 
को स्पष्ट करने में भ्रसमर्थ हैं जिनके कारण राजशेखर के पिता फो श्रपना देश 


२१, एपि० ६०, भा० १७, ए० १७६ । 
३२६, वही, भा० ३२९, ४० ७७ ! 
२७, इ स्क्िप्शांज आव बंगाल” साग ३, प० १७३ | 
श८, उद्धृत ; पुन० जी० सुरू ; कपूंरमंजरी, प्रस्तावना, ए० ६३६ । 
२६, सेके; कोटरशायिभिश्वतमिषक्तमाग्तर्गत कच्छपे: । 
पाडीनेः प्रधुपदककूद लुठितैय॑स्मिन्‌ मुहुमुंब्छितम्‌ । 
तस्मिन्‌ शुष्क सरस्य काक्षजलदे नागत्य तश् ध्तिं। 
येनाकणठनिमस्नवन्यफरिणां यूयेः पा पीयते। 
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छोड़ना पढ़ा | बालरामायण*" और काव्यमीमांसा' में कवि ने लाढ देश का 
बन किया है। प्राकृत के प्रति उस देश के विशेष प्रेम की, वहाँ की परंपराओं 
फी और वहाँ के स्त्री पुरुषों की कवि ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इस प्रदेश के 
साथ संपकी होने से कब्रि में भी प्राकृत के प्रति प्रेम दिखाई देता है। इसी कारण 
संभवत उसने कपू'रमंजरी फी रचना प्राकृत में की और श्रपने दूसरे ग्रंथों में भी 
उसका भरपूर उपयोग किया | बालरामायण" से इमें पता चलता है कि प्राकृत श्रौर 
अपभ्र श पर फवि का विशेष श्रधिकार था | जीवन के श्रंतिम दिनोँ में भी कवि 
को ल!ट देश का स्मरण होता है ९१ 


लाठ देश श्रपनी श्रार्थिक समृद्धि के लिये भी प्रसिद्ध था। बंदरगाहदों के 
कारण इसका व्यापार दुसरे देशों के ताथ चलता था | देश के श्रंदर व्यापार के 
मार्ग भी लाट से होकर जाते थे | इसके इत आधिक महत्व को ध्यान में रखकर 
ही महत्वाकांक्षी प्रतिददार और राष्ट्रकूट सम्नार्दों ने श्रपने साम्राज्य की समृद्धि के हेतु 
इसके लिये निरंतर संघ किया । एक लेखफ ने* लिखा है, संभवतः स्तंभतीर्थ 
को एफ बदरगाह के रूप में गुजर प्रतिहारों ने इसलिये विकसित किया था क्योकि 
भडोच का बंदरगाह उनके शत्रु राष्ट्रकूटो के श्रधिकार में था | लाट के लिये संद्रप 
भारत के राजनीतिक इतिहास में फोई नई घटना नहीं थी। थानेश्वर के वर्धनों 
ओर बादामी के चालुक्यो $े बीच लाट, मालव श्रौर गुजर देश के लिये संघर्ष 
हुआ था । यह संघर्ष इस समय भी पुनः चल रहा था। जोधपुर के प्रतिहार 


३०, बा* रा० १० श्लो० द८-८६ । 

६१, का० सी० १; स्मरण रहे कि कपू रमंजरी की नायिका घनसारमंज्री और 
विद्वशालभंज्िका में बर्शित सगांकावक्षि ज्ञाट देश की ही राजक्सारियां थीं । 

६९, गिर: श्रब्या दिव्या: प्रकृति मधुरा; प्राहतथु रा 
सुभव्योधपन्न शः सरसवचन भूतवचन ॥ 
देशविशेषवशेत्र च भाषा श्रयरं हृश्यते ।--बा० रा० १ शलो० ११ 
तदुक्तम्‌ गोडाधाः संस्क्ृतस्था: परिचित रुचय; प्राकृपे ल्ञाटदेश्या!॥का० मी०१०. 
महाराष्ट्राक्षपां साषां प्रकृष्ट प्राकृतं विदुः । " 
सागरः सूक्ति रतनानां सेतु वंत्रादि यन्‍्मयम्‌ ॥ --कव्याद्श १; ३४ | 

३३. क्ञाटी धाहुविवेष्ठितश्च मलयशस्त्रीवर्जंनी तर्जितः | 

सो5य॑ संप्रति राजशेखरकविर्वाराणसी वांछुति |-- भौचित्यविचार वर्चा, २७ । 


३०, मजूमदार : चालुक्याज भ्राफ गुजराथ, ए० १६९ 


राजशेखर का प्रारंभिक जीवन : कुछ नवीन विचार ह दर 


शासक ककक्‍्कुक** के ई० स० ८५६ के अभिलेख से शात होता है कि उसने लाड 
देश पर विजय प्राप्त की थी | यह संभव है कि उसने सम्राट मिहिरभोज के साथ 
लाट के युद्ध में भाग लिया हो, क्योंकि अ्रमिलेखों से ज्ञात होता है कि मिहिर- 
भोज का साम्राज्य सौराष्ट्र तक विस्तृत था | 


लाट देश के ब्राह्मणों की दूर दूर तक ख्याति थी। बंगाल के राजा घमंपाल 
के लखीमपुर के अभिलेख से हमें शात द्वोता है कि लाट के ब्राक्षणों फो उसने 
भूमिदान दिया था । ग्वालियर के एक श्रमिलेखर* से यह सिद्ध होता है कि लाड 
के लोगों फो ऊँचे पद पर नियुक्त करने के लिये मध्यदेश में भी श्रामंत्रित किया 
जाता था प्रतिहार सम्नाद रामभद्र के शासन में वरजार वंश के नागरभट्ट के पुत्र 
वल्लुमद्ट को, जो लाट के श्रानंदपुर का था, 'मर्यादाधुर्य! बनाया गया था । उसका पुत्र 
अलल मिद्टिरभोज के द्वारा ग्वाक्षियर का दुर्गपाल नियुक्त हुआ था ।*< लाठ के इस 
वश की तरह ही, संभव है, राजशेखर श्रौर उसके पिता दुदुफ ने भी प्रतिद्ारों के 
शासन में कीति श्रज्ञित की थी । 


श्र हमें एक दूसरे श्रौर अ्रंतिम प्रश्न का उत्तर देना हैं। दछ्दिण के 
राष्ट्रकूट भी फला और साहित्य के संरक्षक थे। उनके दरबार में दुद्दिक और 
राजशेखर ने श्राश्रय क्यो नहीं लिया ? लाट और कुंतत्न उनके श्रधिकार में थे | 
लाट देश पर तो उनकी ही एफ शाम्वा राज्य कर रही थी। ई० स० ८३४ के 
बाद मान्यखेट श्रौर लाथ के राषकूटों ( जिनके देश में राजशेखर का बचपन 
बीता ) श्रनेक वर्षों तक संप्र्ष चलता रहा | इस संघर्ष में लाठ देश को अपार 
छ्षति उठानी पड़ी | वहाँ के शासक ध्रूव प्रथम को इन युद्धों में अ्रपने प्राण गेँवामे 
पड़े । उसके पुत्र श्रफालवर्ष को श्रपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ा | बहुत प्रयत्नों के 
बाद वष्ट उसे पुनः प्राप्त वरने में सफल हो सफा । उसके पृत्र ध्रुव द्वितीय के समय 


३७ एपि० इंढि०; सा० ३६, ए० २१०, ६० स० ८५६ । 
३६ वही, भा० ४, ए० २४३-२२१४ पंक्ति ५१ । 

३७. यही, भा० १) ए० ११६-२७ रत्ोक ७ | 

३६८; चही, ६० १३१३ | 


इ्१ नागरी प्रचारिणी पत्रिका 


०६ 


में भी यह संघर्ष चलता रहा | एक भ्रभिलेख”” के श्रनुसार उसे एक ओर प्रबल 
गुर का और दूसरी श्रोर बल्‍्लभ फा सामना करना पड़ा । ये गुर्जर, सप्राट्‌ मिहिर- 
भोज और उसका सामंत जोधपुर का प्रतिदह्दीर शासक कक्‍्कृक थे। अभिलेख में 
बर्णित बल्‍लमभ राष्ट्रकू: शासक ही हो सकता है। मान्यखेट के राष्ट्रकूट सम्राद_्‌ 
अमोधघवर्ष फी, जे इस समय शासन फर रहा था, एक पदवी वल्‍लभ भी थी और 
बह प्रतिहारों फा शत्रु था। पदियाला अ्रभिलेख में वर्णित लाट फो विजय का संबंध 
भी इस समय की घटनाओश्रों से है। युद्ध छो इस श्रस्थिर परिस्थितिय के कारण 
मिहिरिमोज के ढवरा लाट फी विजय के बाद ही संभवतः राजशे वर और उसके पिता 
कन्नौज के दरबार में झाश्रय ग्रहण किया | * घटियाला श्रमिलेख फा समय ई० 
स० ८५९ है। लाट के विजय फी घटना इससे पहले फी है श्रतः इसका समय 
८५७ के लगभग होना श्रसंगत नहीं | उस समय राजशेखर बहुत ही छोटा रहा 
होगा, लगभग ६-७ वर्ष का | बचपन के संस्कारों के अतिरिक्त अ्रपने पिता के 
द्वारा भी उसने अपने देश के बारे में मुना होगा । श्रपने जीवन में उसने यात्राओं 
के द्वारा भी बहुत कुछ श्रनुभ् प्राप्त किया था, ऐसा उसके ग्रंथों से परलक्षित होता 
है। यह स्मरण रदे कि उस युग में राज्यो में परस्पर संघर्ष होने पर भी लोगो की 
यात्राओं में फोई बाधा नहीं पड़ती थी। अनेक कवि, विद्वान और साधु संत 


१६, ऐसा प्रतीत होठा है, ऊंसा कि %क्ततेबर महोदय ने (द्‌ ऋरर्ँ छिल्टी आ 
द डेकत्‌, भाग १ प१ृ० २:८६ ) लिखा है क्गभग इ० स० ८६० में ल्ाट 
और मान्यखेट मे सधि द्वो गई क्योकि दोनों ही राज्यों को प्रतिद्ार सम्राद्‌ 
मिह्दिरमोज के आकर भण की शाशका थी जो इस समय बहुत्त प्रबल्ल हो रहा 
था । सभव है, इसका कारण सिद्दिभोज के द्वरा जाट की विजय हो। 
मिद्दिभोज खाट श्रौर मान्यखेट के राजाशों की संमित्षित शक्ति के फारण 
क्ञाट को श्रधिकार में न रख सका ; बेयुग्रा ताम्रपत्र से लात होता है श्रुध 
द्वितीय ने ह० स० ८६० के पूर्व गुजंरों को अकेले ही हरावा था। बहुत 
संभव है कि उसे सम्राट भ्मोधवर्ष का भी सहयोग प्राप्त रहा हो । 

४० हंढि० एृ०, भा० १२ , ४० १७६ , श्लोक ३७ ! 
इतोएमिमुखमापततत्रज्ञ गूजंराण[ बनस्‌ | 
इतो विमुख बदलभो विक्रतिसागताः सान्धवाः ॥ 

४१- प्रपने पिता के प्रभाव के फारण संमवतः चोहान राजकुमारी भ्ष॑तिखुंदरी 
के साथ उसका विवाद हुआ ही । क्योंकि चौहान भी प्रतिहारों के ही 
सामंत थे । 


राजशेलर का प्रारंभिक जीवन ; कुडु नवीन विचार ३१ 


स्वच्छुंद भाव से विभिन्न राज्यों में शा जा सकते ये | प्रतिहारों फा रागकफवि होने 
पर भी राजशेखर का अपने देश लाट के साथ छंबंध बना रहा और इसी कारण 
उसके प्रति भावना फवि ने अपने साहित्य में व्यक्त की । 

उपर्युक्त विवेचन के आरधार पर हम जिन निष्कर्षों पर पहुँचते हैं वे 
संक्षेप में निन्‍्मलिखित हैं : 

(१ ) राजशेखर मिद्दिमोज का भी समफालीन था। उसकी लंबी आयु 
को देखते हुए यह श्रप॑मत्र नहीं। उसका प्रारंभिक जीवन इसी राजा के संरक्षण 
में बीता था | 

(२ ) राजशेशर का पिता दु्दुक या दुहिकि ऊना श्रमिलेख में बर्णित 
घीदक था जो मिद्दिभोज फा तंत्रपात था, इसी कारण संभवतः राजशेसर अपने 
पिता का उल्लेख महामत्री के रूप में करता है। 

(३ ) राजशेवर लाट देश का निवासी था। इस प्रदेश के लिये 
प्रतिद्वार शरीर राष्ट्रकूट निरंतर संघर्ष करते रहे । पटियाला अभिलेख के श्रनुसार 
कोवपुर के प्रतिददार शासक कमकुक ने लाद दंश की विजय की थी। एक छोटे 
शासक के लिय लाट तक श्राक्रमण करना संभव नहीं जान पड़ता | संभव यह 
जान पड़ता दे कि उसने अपने सम्राद्‌ मिहिरभोज के साथ इस युद्ध में माग लिया । 
कपू रमंजरी में वर्शित वह्लभराज श्रमोत्रवर्ष था जिसके समय्र में लाट और 
मान्यखेट के बौच भयंकर संघर्ष चल रहा था। इन श्रस्थिर परिस्थितियों के कारण 
ही संभवतः राजशेखर ने अपने पिता के साथ देशातर गमन किय्रा था। उत्त युग 
की प्रधान राजनीतिक प्र्नति वरिकोशात्मक संत्रपं की ध्वनि भी उसकी रचनाओं मे 
मिलती है। 

(४ ) राजशेव्वर के प्रारंभिक जीवन का क्रम कुछ इस प्रकार हो सकता 
है-लाटदेश में बचपन, लाट छोर मान्यखेट तथा लाट और कनन्‍नीज के बीच 
हंबर्ष + समय अभ्रपने पिता के साथ देशातर गमन, फनन्‍नौज के तंत्रपाल के रूप में 
उसके पिता फी सुराष्ट्र में नियुक्ति, राजशेखर फा उपाध्याय होना, तथा प्रतिहारों 
के ही किसी सःमंत चौहान कुल फी राजकुमारी से विवाह । 


५९ ६६-४ ) 


रीतिकाल से पूत्र का खड़ी बोली गद्य 


[ डा० प्रेमप्रकाश गौतम | 


हिंदी के प्राचीन गद्य वाइमय की समुचित शोध श्रमी तक नहीं हुई है । 
बस्तुतः इस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है। यह मान लिया गया है कि 
भारतेंदुपू्व की गद्यपरंपरा अत्यंत ज्ञीण थी। समसामयिक हिंदी लेखक प्रायः 
आचाय॑ शुक्ल के साहित्येतिहास को श्राधार बनाकर लिखते हैं। नवीन शब्रनु- 
संघान की श्रोर वे यथोचित ध्यान नहीं देते। परिणाम यह हैं कि श्राचार्य शुक्ल 
की ए.तद्‌विषयक मान्यताएँ श्रौर उनसे हुई भूलें-- विद्वज्जन क्षमा फरें--ज्यों की 
स्यों उद्धृत होती चली आा रही हैं। प्राचीन गद्य पर शोध करते हुए इस श्रनु- 
संघायक को बहुत सी अझ्ज्ञात रचनाश्रों फा परिचय तो प्राप्त हुआ्रा द्वी है, यह भी 
विदित हुश्रा है कि श्राचार्य शुक्ल प्रश्वति विद्वानों छी एतद्विष्रयक अनेक सूचनाएँ 
और स्थापनाएँ वास्तविकता के विरुद्ध हैं । 


भारतेंदुपूव के गद्य के संबंध साधारणत; यह धारणा है कि वह अत्यंत 
अल्प ओर हीन है। यह सत्य है कि पुरातन गद्य श्राधुनिक गद्य की श्रपेन्षा लघु 
एवं अविकसित है, परतु वह उतना अ्रह्त्प श्रोर तुच्छु नहीं, जितना साहित्येतिह्ास 
के लेलक उसे बताते रहे हैं। राजस्थानी, 7जभाषा, दक्खिनी और मैथिली मे* 
ही नहों, खड़ी बोली में भी मारतेंदु के पूर्व पर्याप्त गद्य निर्मित हुआ। है जो 
मौलिक, श्रनूदित, ललित, श्रललित, पद्मात्मक विशुद्ध, अश्रनेक रूपो का है। गद्य 
की बहुत सी विव्राएँ और शैलियाँ प्राचीन काल में प्रचलित थीं। उनका प्रयोग 
विविध बहुल विषयों की श्रमिव्यक्ति के लिये होता था | १८४० ई० पर्यत उपयोगी 
कथात्मक तथा धार्मिक गद्य ही नहीं, वर्शानात्मक, विचारात्मक, दाशंनिक तथा 
वैज्ञानिक गद्य का भी प्रभूत परिमाण में प्रणयन हो चुका था। वस्त॒तः हिंदी का 
प्राचीन और मध्यकालीन गद्य पर्यास समृदर और महत्वपूर्ण है। टीकाओ्ं का गद्य 
भी अधिकांशत सच्छु श्रौर सशक्त हे। मारवाड़ी श्रौर मैथिली मे, इन्हें हिंदी 
के अ्ंतगंत माना जाए या न माना जाए. गद्य की परंपरा क्रमशः ११वीं-१४वीं 
श्ती से प्रारंभ होती है। जजमाषा मे' मी १६वीं शताब्दी से समृद्ध और बहुमुखी 
गद्य बाइमय प्राप्त होता हे | पूर्वी हिंदी की मैथिलीतर शाखाश्रों ( अ्रवधी, बघेली, 
छुत्तीसगढ़ी, भोजपुरी श्रादि ) में श्रवश्य प्राचीन गद्य वाइमय श्रत्यंत विरल है । 


रीतिकाल से पूर्व का खड़ी बौली गय ३१५. 


जहाँ तक खड़ी बोली गद्य का प्रश्न है, उसकी पर॑परा प्रामाशिक रूप में 
ईसा की १७वीं शती से उपलब्ध होती है। दक्खिनी के रूप में तो इस बोली 
का गद्य वात्सय १५वीं शताब्दी से प्राप्त है, परंतु १७वीं शती से पूर्व का उत्तर 
भारत में निर्मित प्रामाशिक खड़ी बोली गद्य श्रमी तक अनुपलब्ध है। १७वीं 
शती और उसके बाद की उपलब्ध खड़ी बोली रचनाओश्रों की ललित अ्रललित के 
भेद से दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। ललित के भी श्रनेक रूप हैं--- 
बारता, बात, कथा कहानी; वचनिका, दवावैत श्रौर पत्र । श्रललित गद्य परम, 
दशन, चिकित्सा, ज्योतिष, शकुन, इतिहास, भूगोल, गणित, धनुर्विद्या ग्रादि 
विषयों पर प्राप्त होता है। उसके अ्रन्य रूप हैं--टीका, टिप्पण, तफसीर, शिला- 
लेख, पत्र, समाचारपत्र आदि। सानुप्रास और श्रनुप्रासरहित, की हष्टि से भी 
प्राचीन गद्य वाइमय का वर्मीफरण हो सक्षता है। प्राचीन और मध्यकाल में 
तुकमय गद्य की प्रद्॒त्ति राजस्थानी, मेथिली, दक्खिनी, उदू', खड़ी बोली श्रादि 
प्राय: सभी भाषाओं में रही है । गद्य पद्म के समावेश की दृष्टि से खड़ी बोली की 
भारतेंदु युग से पूर्व की गद्य रचनाएँ स्थूलतः त्रिविध हैं--(क) पूर्ण गद्य की 
रचनाएँ, यथा--'गेशेसगोसठ”, भोगलु पुरान', 'सीधा रस्ता?, 'कलिमतुलहकायक', 
'मोक्षमार्ग प्रकाश', .ख) गद्य-प्यमय-रचनाएँ, यथा-कुनुबुद्दीन री बात और 
(ग) यत्र तत्र पद्यो द्रणवाली गद्यप्रधान कृतियाँ, यथा --“सतब्रत! । इसके अतिरिक्त 
मौलिक और अभ्रमौलिक ( टीकानुवादात्मक ) के मेंद से भी खड़ी बोली की 
प्राचीन गद्य रचनाओं को वर्गीकृत फिया जा सकता है। मौलिक की श्रपेत्ञा 
व्याख्यात्मक तथा श्रनूदित रचनाओं फा आधिक्य है| 

राजस्थानी तथा ब्रज्ञमाषा की अनेक प्राचीन गद्य रचनाश्रों में खड़ी 
बोली शैली के शब्दरूप यत्र तत्र दृष्टिगत होते हैं ।' दक्खिनी की 


१ इस प्रकार की कुछ रचनाएँ हैं-..- 'घढावश्यकयालाधबोध,” “डपदेशमाला- 
बालावबोध ,” 'प्ृथ्यीचंत्रचरित्र,' “आदिनाथचरित्र,” 'घनपाक्षकथा', 'अचक्षदास 
स्रीची री वचनिका,? 'समुत्कक्षानुप्रास! ( राजस्थानी प्रंथ ), श्रीद्वितहरिषंश जी 
से संबंद, पत्र, 'अगहनमाहात्म्य,' “वैधासमाहात्म्य!, 'नासिकेतपुराण-सावा? 
झोर 'वार्ता' ग्रथ। १५्वीं-१५वीं शी के मक्षफूजात झर्थाव्‌ मुसक्षमान 
संतों के किखित प्रव्नों से संबद्ध प्रथों ( सियरक्ष श्रोत्िया, खेदलमजाद्षिस, 
सुरूरुस्खुदूर श्रादि ) में भी खड़ी बोली के वाक्य प्राप्त होते हैं। इनमें मित्ने- 
वाद्य रुछ वाक्य हैं-- खोजा घुरदानुद्दीन बाकत्या है?, 'पोनू का चाँद भी बाला 
होता है, 'रह रद्द, 'तू मेरा गुसाई, “तू मेरा करतार, मुझ इस ठप थई छुडा, 
जो सुदासा बाँघे सो पाइन पएसरे, भरे सौझ्ञाना यह बढ़ा होसी। मौलवी 
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१६ वीं-१६ वीं शती की पुस्तकों में तो इस. बोली के रूप और प्रयोग प्रचुरतः 
प्राप्त दोते हैं। उत्तर भारत में जहाँल्‍र श्रशरफ समनानी नामक सूफी रुंत द्वारा 
१४वों शताबदी में उदु' शैज्ञी में निर्मित बताई जानेवाली 'अखलाको तसब्बुफ! 
शीर्षक रचना श्रौर दक्खिनी के शेख ऐनुद्दीन गंजुलइल्म फी दक्खिनी पुस्तकों की 
प्रामाणिकता तो संदिग्ध है, परंतु गेवूइराज, बुरहानुद्दीग जानम वजही, मौला 
झब्दुल्ला श्रादि दक्खिनी लेखको फी श्रनेक छोटी बड़ी रचनाएँ उपलब्ध है 
जिनमें क्रिंचित्‌ अ्रंतर के साथ प्रायः खड़ी बोली शैली का ही गद्य प्रयुक्त है । 
उत्तर भारत में खड़ी बोली में निर्मित गद्य रचनाएँ १७वीं शी से प्रामाणिक 
रूप में प्रात्त होती है। गंग कवि रचित बताई जानेवाली “चंद छुंद बरनन फी 
महिमा! की प्रामाशिकता संदिग्ध है।' ध्योगाभ्यास-मुद्राटिप्पण”, जिसे काशी फी 
ना# प्र० सभा के खोज विभाग ने सिद्ध कुमरिपा कृत प्राचीन खड़ी बोली रचना 
घोषित किया है, वस्तुतः परवर्ती रचना है। मूल पंस्कृत कृति सिद्ध कुमरिपा 
( श्रथवा कुमुटीपा ) फी रचित प्राचीन रचना हो सकती है, उसका टिप्पण बहुत 
बाद का है। फिर इस टिप्पण में खड़ी बोली के शब्द श्रत्यल्प हैं। बस्तुतः 
जैसा हम लिख चुके हैं, इस शैली की १७वीं शती से पूर्व की प्रामाणिक गद्य 
रचनाएं अनुपलब्ध हैं। कुछ रचनाएं प्राचीनतर प्रतीत होती हैं। परंतु उनके 
समय के संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सफता। इस प्रकार फी 
ठीन महत्वपूर्ण रचनाएं. हैं--'कुतुबशत! ( प्रति सं० १६७० ), 'भोगलु पुराण! 
( प्रति सं० १७६२ ) तथा “गणेश गोसठ” ( प्रति सं० १७१५ )। इनके अश्रतिरिक्त 
नवबोली छुंद, नवभाषा, सकुनावली, “महादेव गोरखयुष्टि! 'गोरक्षशतमटिप्पण! 
भ्रादि रचनाओं में भी खड़ी बोली फा प्रयोग प्राप्त होता है। ये सभी रचनाएँ 


अब्दुल हक ने 'उदू की इब्तदाई नशो व चुमा मे सूफीयाये कराम का काम! 
पुस्तक में फारसी के कुछ अन्य ग्रथों से भी खढी बोकी के वाक्य उद्घुत 
किप्‌ हैं जो इस प्रथों मे यत्र तत्र आए है। राजा मानसिंह से संबद्ध एक 
फरमान सें भी खड़ी बोक्ली गध को कुछ पंक्तियाँ प्रयुक्त हैं। ( देरिए-बंगाल 
पास्ट ऐंड प्रेज' ट, जिल्द ६६ ) 


इस रचना के अकाशित पाठ में अ्रपश्र'श की प्रहुसियों का सर्वधा अभाव और 
'ऊपर विराजमान हो रहे', “भरने लगा है?,करके 'बेढ जाया करे ',' इतना सुनके 
चारद को दिया!, हो गया, हुआ? ऐसे श्र्वाचीन प्रयोगों और रूपों का 
समावेश हमे परवर्ती सिद्ध करता है । “करके, 'सुनके, ऐसे पूथंकालिक कृदंत 
० थीं शतो की खड़ी बोली रचनाओं में भी बहुत कम प्राप्त होते हैं| 


रीतिकाल से पूर्व का खड़ी क्ेली गयय | 


प्रायः लघुकाय हैं और साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं हैं। भाषा के अध्ययन 
की दृष्टि से ही इनकी कुछ उपयोगिता मानी जा सकती »है। इन रचनाओं में 
खड़ी बोली ब्रजमाषा और राजस्थानी या पंजाबी के साथ प्रयुक्त हुई है । १८वीं 
शरती की प्रतियाँ प्राप्त दोने से और इनकी भाषा में प्राचीनता के पर्यात चिह्न होने 
से इन रचनाओं के समय के 6ंबंध में मिश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि 
ये रीतिकाल से पूर्व की हैं । 

उल्लिखित रचनाओं में 'कुतुबशत” ( “कुत॒बुद्दीन री बातः ) तथा 'भोगलु 
पुरान? ( भूगोल पुराण ) में खड़ी बोली शैली के शब्दरूप भ्रपेज्ञाइत अ्रधिक हैं| 
इनमें भी तत्कालीन जनमाषा के रूप की दृष्टि से कुतुत्रशतम”' श्रधिक महत्वपूर्ण 
है | इसमें प्रयुक्त खड़ी बोली राजस्थानी तथा त्रजमाषा से प्रभातजित है। इतर 
प्राचीन खड़ी भ्ोली रचनाओं में भी अज्माषा, राजस्थानी, पंजाबी श्रथवा पूर्वी 
हिंदी से प्रभावित खड़ी बोली प्रयुक्त है। यह विभाषामिश्रण खड़ी बोली के उस 
समय दुबल तथा साहित्य्षेत्र में श्रप्रतिष्ठित होने और गद्यकारों के श्रपनी प्रादे- 
शिक ब्रोली के संस्पर्श से बत न पाने के कारण है । 

इन रचनाओश्रों में एक श्रोर *श्रम्दे!, “श्रमे!, तुम्हें), अ्रम्दारा', 'उत्पन्या[, 
करन), 'श्राउर', 'जलकीशा “त्पम्निश्रा, 'डत्पते, 'कथंति? “भ्रमत*, “घरा!, 
'बूढा', 'पावइ?, “जाणयोँ? एसे पुराने रूप हैं, दूमरी ओर “पवतो?, “रखें”, “देवी?, 
“यह?, तूम?, 'हम?, 'तुमाहारा?, 'जिसका!; 'मारा!, 'मीठा!, “बारां?, बड़ा आया? 
धगावणा!, 'तुनो', आ्रावते!, 'जाते', 'हो रहते', “चाहता है?, 'बैठा था”, *खुलाबती 
थी, 'भ्राक्र खड़ा रहा, ऐसे आधुनिक ढंग के शब्दरूप और प्रयोग उपस्थित 
हैं। श्रर्धतत्सम और तदुूभव शब्दों का बाहुल्‍य है। 'कुतुअशत' मे तो जो श्रर्ष 
शिक्चित जनता के निमित्त लिखी गई है, भाषा प्रायः तदुभवनिष्ठ है। यत्र तत्र 
उकारात संशासबैनाम और स्वर-संधि-रहित उद्वृत्त रूप -- 'कठन, फहद, करउ, 
तड जैते रूप भी यत्र तत्र प्राप्त होते हैं। बहुबचन फी विमक्तियाँ हैं -- श्रा, यां, 
नि, न, । कतू संज्ञा के रूपों में 'हार! परसर्ग मिलता है जिसके पूर्व 'नि! श्रथवा 
धत है। स्ंनाम रूप प्राचीन-अर्वाचीन दोनों प्रकार के हैं। श्राफारात विशेषण 
लगभग सभी रचनाओं में हैँ । बहुबचनन भ्रविकारी और एकबचन विकारी विशेशण 
पद प्रायः एकारांत हैं, यथा -- ऐसे, जेते, ऊँचे ( भूगोल पु० ), दाहिणे (मद्दादेव- 
गो*-गुष्टि ) | पुल्िंग विशेषण के विकारी बहुबचन रूप प्रायः आरा? विभक्त्यंत हैं । 
यथा -- बडा बूढ़ाँ के उठ साफ फरड ( कुतुबशत ) | खड़ी बोली के कारक- 
चिह्नों में प्रायः 'से', 'का? “में” “पर! चिह्न ही मिलते हैं। 'भूगोलपुराण' मे 
संबंधकारक का स्त्री० बहुवचन का परसर्ग 'कीऑँ' है -- “जलकीशं, नदीक्रोँ 
बहतीओँ हैनिः और ५मेराजुल आशिकीन' में 'क्योँ!-- यथा -- 'मेराज 
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क्‍्याँ निशानियाँ? | शन्दरूपों में, विशेषकर कारकचिहयँ में बहुत श्रस्थिरता और 
झनेकरूपता है। इसका कारण  ब्रजमाषा झ्रादि निकट्वर्तिनी भाषाओं का संस्परश 
और खड़ी बोली का उस समय तक व्याकरण॒बद्ध न हो पाना है। 

सं० १७०० से पूर्व फा जो खड़ी बोली गद्य उपलब्ध है उसमें क्रिया का 
सम्यक्‌ विकतित प्रयोग दृष्टिगोचर नहीं होता | क्रियारद्वित वाक्य भी प्रयुक्त हैं। 
संयुक्त क्रिया का प्रयोग प्रायः विरल है। संयुक्त काल का प्रयोग “कुत॒ठुद्दीन री 
बात' श्रोर 'भोगलुपुरान! में श्रपेज्ञाकृत श्रधिक है। इनमें कृत पद अ्रधिक हैं, 
यथा--होइ है, धरै है, चाइता है, पिछाणताऊँ, करते इढ़, बैठा था; 'पुलाबती 
थी!, इत्यादि । “भूगोलपुराण' की एक प्रति में “वलते ही', “बेठे हैं', ऐसे श्र्वाचीन 
रूप भी हैं। गोरखपंथी रचनाओं में प्राचीन रूप और प्रयोग श्रधिक हैं। इनमें 
सामान्य बरतमान काल के रूप प्रायः तिडंत हैं -- यथा-- कह्दे, बूक, श्राय, 


ऊतपतते ( गोरषग० गुष्टि ), कथ्थंति, उतपते, श्रनुसरै, मोगवै, ( 'महादेव- 
गोरष-गुष्टि!' )। इन रचनाश्रों में दंत पद कम हैं। “दित्ता' ऐसे व्यंजनद्वित्ववाले 
रूप, “अंचवत?, अ्रनुसरै), ऐसी नामधातु तिहंत क्रियापद और 'बहतीश्राँ हैनि!, 
इस प्रकार के श्राँ' विभक्तिवाले ज्ली बहुबचन वर्तमान छदंत भी प्रयुक्त हैं। --- 
संज्ञा कृदंत के पदात “श्र! -आ्रा' दोनो हैं परंतु उनमें प्रायः 'न! के स्थान पर 'ण! 
है और उसके पूर्व फहीं फहीं व यथा ध्यावणा, गावण, | पूर्वकालिक कृदंत 
अधिकतर इकारात हैं। “कर! परसर्गात पूर्वकालिक प्रायः 'कुतुबशत' की परवर्ती 
प्रतियों में प्राप्त होते हैं । भूनफालिफ (पूर्ण, झदंत पु० एकवचन में श्राकारात,'इश्रा 
श्रथवा 'या? श्रथवा विभकत्यंत और ब्रजभाषा-शैली के “इश्रा? इश्रो श्रंतवाले -- 
तीनो प्रकार के हैं -- यथा-- श्राया, कह्मा ( गोरष-गु०“गुष्टि ) कीया, हुश्रा, 
कहा; फह्मा, रहा, भया ( कु० वात ), रहिआ्आ, रहिश्रो, 'उत्पन्तिश्रो! ( भूगोल 
पु० ) | इनके बहुचन रूप भ्रधिकतर एकारात हैं। कहीं कहीं श्रकारांत भी हैं। 
भविष्यकाल में भी श्राकारांत पद प्राप्त होते हैं। इनमें 'गा' के पूर्व प्रायः पय! 
अथवा “६? है; यथा -- होयगा, होश्गा ( 'कु० बात! )। “कुतुबुद्दीन री बातः 
की परवर्तिनी प्रतियाँ में 'या, थी, थे', श्रोर “है, हैं, हूँ? का भी प्रयोग मिलता है । 
साथ ही, 'हइ!, 'ऊँ?, 'हैन! ऐसे रूप भी । 'भूगोल पु०' में तात्कालिफ कृदंत 
“चलते ही” भी एक स्थल पर झ्राया है। 'कु० बात? में मी 'इतनी बात करता ही? 
प्रयोग मिलता है। अन्य प्रवृत्तियां हैं -- पुराने ढंग के और प्रायः ब्रजमाषा शैली 
के अस्थिर और वैषिध्यपूर्ण श्रव्यय; यत्र, तन्न, पंजाबी, 'तद”' 'कदी!, आदि 
अ्रव्यय, यत्र तत्र कारकचिहों का श्रभाव, प्रायः लघु सरल वाक्य; उनके साथ जहाँ 


+ आकारशंत शब्दों के पुर्िखग अधिकारी रूप अधिकतर पुकारात हैं । 


रीतिकाल से पूर्व का खड़ी गोली गध ३६ 


तहाँ मिभ् संयुक्त वाक्य, भूतकाल की सकमक क्रिया का प्रायः कर्मरि प्रयोग, साथ 
ही अप्रत्यय कर्तावाले, साहिबाँ खबर पाई', साहिबा कही!; 'ढठणी प्रसाद कीया! 
६ 'कु० बात' ) ऐसे प्रयोग कहीँ कहीं वाक्यारंभ में सो! का प्रयोग और शब्दक्म 
का आधुनिक हिंदी से प्रायः अभिन्न होना। कुछ उद्धरण दिए जाते हैं: एक 
दिवसि साहिबा ढढणी कू षाणा पुज्ावती थी। ढढणी प्रसाद कीया। साहिबा 
तुक के बया उपगार करूँ | हम कूँ क्‍या उपगार करहुगे, हम रे बडाँ बूढाँ के 
उठ साफ करठ । तेहउ अवर क्‍या उपगार करउगे, ( 'कुतुबशतम ६ पुरातत्वमंदिर 
जयपुर, में स्थित सं० ६७० की प्रति, प्रथम पत्र ) | ऐसा कुतुबदी साहजादा दिल्‍ली 
बीच पिगेसाह पातस्थाह का साइज्ादा भया। दाँतवलदाँन फफीर की लड़फी 
साहिबा से ग्रासिक रह्मा | बहुत दिनाँ प्रीत लागी । दुखपीड श्रापदा सहुँमागी | 
पीरोसासि का तखत पाया । साहलादा साह कहाया। यह तिफ्त कुतुबदूदीन 
साइजादे की पढ़े बहुत ही वजन सुख्ल से बढे । यह बात शाह जुग से रही | ढढणी 
ने जोड़फर कही । ( कुतुबशतम्‌ -- मंडारफर ओ ० इं० की सं० १७८६ की प्रति ) 
सूरजु उद्यंचल ऊपरि उदै होता है। श्रस्तावल ऊपरि अ्स्तु होता है। सूरज चलते 
ही सिख्या दोइ सह जोजन एक निमिष महि सूरज चलता है। देवते रछिया 
करते हैं। शब्द सुनते हैं। परु श्रखों देखते न हैं। श्रमीजल अ्रँचवते हैं ( भोगलु- 
पुरान ) गेणेस बुज गोरष कहै। स्वामी जी तूम काहाँ त श्राया | फाहा तुमाहारा 
नाव | श्रवधू हम निरत्रतं श्राया । जोगी है मारा नाव। स्वामी जी जोगी ते तो 
कून बोलिबे | स्त्रामौ एप्वी का कौण बरण, आपका कोण बरण, तेज का फोण; 
बरण, भाई का कोण चरण, आकास का कोंण भरण, ... 'गौंरपगणशैत गुशि?, 
'सेबादास की बानी” नामक गुटका, पत्र ६३२ ३३ ) , 

खड़ी बोली का दक्खिनी शैली का गद्य भी १६वीं शती से ही प्रामाणिक 
रूप में प्रात होता है। ख्वाजा गेसूदराज बंदानवाज के नाम से विख्यात 'मेराजुल 
झाशकीन”, 'हिदायत्तनामा!, “शिकारनामा! श्रादि ग्रथों फी प्रामाणिक्रता 
संदिग्ध है। शाह मीरॉजी शम्पुल उश्शाक के नाम से प्रद्िद्ध 'गुलबास', 
जलतरंग!, 'शरहमरग्बुल कुलूब' और 'सबरस” तो और भी श्रप्रामाणिक हैं। 
गेयूदरान कृत "'मेराजुल श्राशिकीन” अ्रपेक्षाइत प्रामाणिक है क्योंकि द्वा० 
अब्दुलहक को, जैसा उनका फहना है, मेराजुल श्राशिकीन की १४६६ ई० श्र 
१४०३ ई० की दो समान पाठवाली प्रतियों प्राप्त हुई हैं। इसके श्रतिरिक्त 
इसकी चर्चा ख्वाश्ना के शिष्य मु० श्रब्दुल्ला के 'इश्कनामा? में भी 
मिलती है| वस्तुत३ सपने मूल और प्रामाणिक रूप में प्राचीन दक्खिनी गद्य 
की बहुत कम रचनाएँ उपलब्ध हैं। प्राप्त प्रतियों में प्रायः कालनिर्देश नहीं है । 
माषा भी उनमें भ्रधिकरतर परिवर्तित है, लिपिकों द्वारा बदल दी गई है। 'मेराजुल 
आशिफीन” भी दिस रूप में प्राप्त है, १५वीं शी की प्रतीत नहीं होती! उसकी 
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भाषा पर्यात परवर्ती है और श्रन्य दक्खिनी रचनाओं की श्रपेज्ञा उत्तर भारत की 
खड़ी बोली के श्रधिक निकट है। ऐसा प्रतीत होता है कि ख्वाजा गेसूदराज, 
शाह मीराजी शम्पुलउश्शाक श्रादि सूपरी सेतों के कुछ फारसी ग्रथों के उनके 
अनुयायिश्रों द्वारः किए. गए दक्खिगी श्रनुवाद इन संतो के नाम से उनकी मौलिक 
क्ृतियो के रूप में प्रसिद्ध हो गए हैं। 'मेराजुल श्राशिकीन” के श्रतिरिक्त प्राचीन 
दक्खिनी गद्य की अन्य महत्वपूर्ण और विश्ववनीय इूतियाँ ईँ-- बुरहानुद्दीन जानम 
कृत 'कलिमतुलू हकायक ( १४८० ई० के लगभग ); मौला श्रब्दुला कृत 'अहका- 
मुस्सलात! ( १६२३ ), मृल्ा वजही का 'सबरस! ( १६ ६ झौर श्रब्दुस्समद 
लिखित 'तफसीर बहावी” ( १५४ के लगभग )। इनमें प्रथम प्रश्नोत्तर शैली 
में लिखित सिद्धात विधगक, हितीय इस्लाम संबंधिनी, तृतीय अन्योीक्ति पद्धति 
फी सूफी प्रेमफथा और चौयी कुरान को व्याख्या है | इन अथो के श्रतिरिक्त १६वीं 
शी से लेकर १६वीं शती तक दक्थिनी में सैकही श्रयुदित आर मौलिक गद्य- 
प्रथ निभित हुए हैं जिनमे कुछ कथात्मक, कुछ इतिहास विषयक तथा कुछ 
चिकित्सा विषयक भी हैं, दसिखिनी गद्य ऋभिकतर सूफी श्रीर इस्लामी संतों द्वारा 
निर्मित हुआ है और ऋषिकाशतः अललित, धार्मिक तथा उपदेशात्मक है। 
जिन रचनाश्रो + लक्षित गद्य है उनमें प्राय३ गद्य का सानुप्रास रूप प्रगुक्त है। 
बजद्दी के 'सन्नरस” में भी अ्रभिकाशतः तुकमय गद्य ही हैं । 

दक्खिनी फी इन रचमाश्रो की भाषा कुछ बातों में भिन्‍न होने पर भी 
खड़ी बोली के हत्यंत निकट है संज्ञा बहुबचन के रूप राजस्थानी और पंजाबी 
के समान प्रायः 'ऋँ?, 'याँ' विभक्तिवाले हैं। बहुवचग निशेषण रूपो श्र 
विशेषश नृदंतों प॑ँ भी विशेष्य के अनु ॥र “श्राँ!, 'याँ” विमक्ति है। कर्ता प्रत्यय 
ने का प्रायः श्रभाव दे । संबंध कारक फा स्त्री बहुबचन फा प्रत्यय कक्‍्याँ? है-- 
प्रराब क्‍्याँ निशानियाँ? ( मेराजुल श्राशिक्रिन ) | श्रनेक सवनाम उत्तर की खड़ी 
बोली से भिन्न हैं यथा-ह_मे, इमन, हमना, तुमे तुमन, तुमना, ए, यू, इने) 
उने, श्रपे, श्रपत्त, अपन्या, फबन, तेते, तिने, बिते, जेतियाँ, तेतिपाँ। बहुत से 
क्रियारूप भी खड़ी बोली से भिन्न हैं यथा इसी, लेसू, देको, भंपव्या, श्रछु, 
शरह, हथ, ययाँ। दक्खिनी में एसे श्रव्यव भी हैं जो खड़ी बोली में नहीं हैं । च, 
छ, होर, नको, जपाँ, त्पों, झ्राबें, सगात, श्रताल, श्रताल, नेमें, नमेन, धात, 
इत्यादि | फई संशा शब्द भी श्रसमान हैं-यथा-डोसा € बूढ़ा ), भाँप 
( छुलाँग ५ खुई ( पस्तीना ), तमा ( लालच ), श्रम ( श्राँच्‌ ), ठार ( स्थान ) पे 
खिलारा (खिलानेबाला), पलाशो (घुलाओं ', लद्दे, गल ( बात )। इनमें से कुछ 
शब्द तो ब्रजमाषा के तद्भव रूप हैं, कुछ मराठी, पंजाबी श्रादि के हैं। यत्रतन्न 
संस्कृत शब्द भी हैं, विशेषकर बुरहानुद्दीर जानम कृत 'कलिमतुल हकायक' और 
बलही कृत 'सबरस? में । परंतु फारसी श्ररत्री फे शब्दों का समावेश अ्रधिक है | 
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वाक्यरचना भी फारसी से प्रमावित दै। शब्दकम, और समातरचना 
प्रायः उसी प्रकार की है--वजूदे खाके तेरे जिक्रें बगेर ( वजूदुलआरफीन ) के 
जद श्रमर इता उसमें ( कलिमतुल हकायक्र ) गुनारू कबीरा! हाताँ दोनों? 
( अहकामुस्सलात ) | 

प्राचीन दक्खिनी गद्यमाष। की कुछ अन्य विशेषताएँ हैं--कहईीं तो कारक- 
चिदह्दों का बिलकुल श्रभाव और कहीं दुहरे कारकनिह्ों का प्रयोग, 'ठारेठार! 
ऐसे द्विझक्त सशापद, लिंगदोष, नामधातु, क्रियापद श्रौर कुछ विचित्र विशिष्ट 


' प्रयोग । 
ये परंतु दक्खिनी में इस वैषम्य फी अपेक्षा साम्य श्रत्रिक हैं। संशा के 


/एकवचन अ्रविकारी श्रोर विकारी रूप खड़ी बोली से अ्रमिन्न हैं। श्राकारांत शब्द 
तो हैं ही, इनके एकबचन विकारी रूप भी सभी रचनाओँ में खड़ी बोली के 
समान एकारात हैं। फहीं कहीं संशा के बहबचन श्रविकारी श्रौर विकारी रूप 
भी खड़ी बोली के सहृश हैं--सज्ञदे किए. ठार, क्या समझेंगे दाने, किस्से घड़ेंगे 

इस ठार, ( सघरस «दोनो कानों ( भेराजल आशिकीन ), हाताँ दोनों ( अहफा- 

मुस्सलात) | इस लिख चुके हैं ।कि प्राचीन दक्खिनी रचनाओं में 'मेराजुल श्राशि- 
कफीन! की भाषा खड़ी बोली के श्रधिक निकट है | इस पुस्तक में 'उसे', 'उसका'; 

'मै?, 'तुम्दारा', “जो?, दूसरा, 'दोनों', “करता है?, फरते हैं?, 'करेगा?, लेकर, 

लेना, करे, 'सुनो?, हुआ, इत्यादि खड़ी बोली शैली के प्रचुर रूप मिलते हैं। 

अनेफ सर्वनाम रूप और सार्वनामिक विशेषण भी खड़ी बोली शैली के हैं। 
मेरठी बोली के यों? ( यह ), 'बो', ( वह ) जैसे सबनाम भी प्राप्त होते हैं । 
वर्तमान झदंत के पुल्लिंग एकवचन रूप, “तो? प्रत्ययात, पुल्लिग बहुबचन 
रूप, "ते? प्रत्ययांत और स्त्रीलिंग एकवचन “तो! प्रत्ययात हैं। भविष्य काल में 'सी! 
सि! “हूं? प्रत्ययवाले रूपो के श्रतिरिक्त “गा, 'गी', “गे' वाले पद भी पर्याप्त 


ध्वनि संबंधिनी प्रशृत्तियों में उल्लेक्षनीय हैं--भाद्य लघु को दीघे ( यथा-- 
पीक्षाना ), दीध को लघु ( दुसगा, गरुगे ), महाप्राण को अझह्पप्राय ( हात, देक, 
झुजे, रकता ), दो शब्दों के समास्र में पूथे या अपर पद के किसी व्यॉजन, स्व॒र या 
छात्तर का ज्ञोप (यथा कुछ, जक्षग ), कुछ क्रियारुपों में ह' या भ्रन्य मध्य 
ब्यैजन का लोप ( यधा--कते ), 'ह! का पर-व्य॑जन में ल्लीन होना ( यथा--परछुनता) 
दो सुधंस्य ध्वनियोंवाजे शब्दों में प्रथम मू्धेन्थ के स्थान पर दंत्य ( यथा---४ुटे, 
थी *, अंतिम 'म' को वं' झोर “ग' को “क! € बथा--नावे, लोक ), कुछ शब्दों 
में झजुस्वारातता ( यथा--याँ, वाँ, जथोँ, दधां ) 'क! का 'ख' जैसा उच्चारण 
( पथा--शौक' को 'शौरू? ) | 

६ ( ६६-४ ) 
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व्यवहदत हैं । पूर्वफालिक कृदंत के को?, 'इ”, 'य! पदांतों के साथ खड़ी बोली का 
'कर' पदात भी है। सहायक क्रिया के उल्लिखित रूपो के अ्रतिरिक्त खड्टी बोली 
शैली के हूँ, 'हे', हैं? 'हो' रूप भी बहुधा प्रयुक्त हैं। कुछ श्रव्यय भी इस शैली 
के हैं। खड़ी बोली प्रदेश की बोलचाल में व्यवद्दत 'काँ?, 'याँ', 'वाँ” 'जाँ', 'नई', 
अंगे, 'कने!, 'सात', 'मौत” झ्रादि अ्रव्यय दक्खिनी गद्य में स्थान स्थान पर प्राप्त 
होते हैं। 


कुछ गद्यांश द्रष्टब्य हें-- 

“'हनका माना तदकीक छुदा मिन्नत किया है सुसलमानां होर मुसखमानां 
की भौरताँ को ठुमारे तनोँ में मुद्स्मद का नर रखिया हूँ सो तुमीं बूको हर जानो 
हरेक पराई पछांत करना वाजिब है थे बद्दी न्‍्यामत है। ८ ५८ »थ्रारिफ के औँक सो 
जिवराईल को देखना, काना सो जिबराईला की बातां सुनना, नाह सों जिवराईव 
की बूई लेना, जबन सो जिबराईल की बातां बोलना, शहबत को जिब्य- 
राईल तक उसे आँपइना, पीर के वाहिदुल वजूद का मुशाद्विवा करना तोहीद के 
दरिया में दैरना, मिक्रे खफी के मद्दत्त में वददृद्दक्ला/रीका लहु की नींद लेना - 
इस ज्ञागा का द्वाक्ष पेगंबर अलेदिस्सलाम कद्दे सो मालूम करना € मेराजुल आशि- 
कीम ) अज्लाह करे सो दहोवे कि कादिर तवाना स्लोणु कि कदीमुद्य कदरीम उस 
कद्टीम का भी करनिदहार सदज सद्दज सो तेरा ठारों ढार सहज हुआ भी तौज् 
(तुज ) थे बार। जधों कुछ नहीं भी था नहीं दो चार शरीक कोई नहीं 
ऐसा द्वाल समहना खुदा थे खदा को (छू ) जिस पर करम खुदा का होते 
३८०९४९ ऐ श्रारिक जाहिर तन के फेल सूँ घुजरिया थ बातित कातब्र दिस्ते। 
उसका नाँव सूँ पुमक्रिनुक वजूद दूसरा तन सा भी कि इसका इंद्रियन का विकार 
वे चेष्टा करन द्वारा सो नहीं तन, नहीं यू ज़ाक व सुख दुख भोगन हारा जेता 
विकार रूप वढी दूसरा तन, तहत नजर कर देव ये तन फ्हम सूँ गुजरिया तो 
गुन उसका क्यूँ रद्दे ! ( ऋतिसतुल हकायक ) 

दुबा माँगने का तरीका यों है के हा्तों दोनों दराज करे। खांदयाँके 
सुकाबिल द्वोर दोनों द्वा्तों के दरमियानी खट्टा अछे होर दुआ माँगे बाद श्ज सूं 
पर सूँ द्वाताँ उतारे यो सब सुम्नत है।” ( अद्दकामुस्सलात ) | 

“न अआफत देखें न जलजस्ा अपे मजे तो आलम भजा, किसी कू' थुरा 
बोलना यो ब्रिसवास है, भलाई ठुराई सब अपने पास है। आपे चत्न नीं जानते, 
दुसर्या पर छुरा मानते, श्रष्यज्ञ अपनी ख़बर में झापे रहना, पीछे दुसया कू 
बुरा कहना; जिनें अपसकूं पछुन्‍्या, उने सब जान्था, जिधर ढत़ना है, उधर अक्ख 
के उजाओे में चलना ६!--(सबरस) । 


जनमेजय पारीक्षित और उसकी राजधानी 
[ वेबेंद्र दाँडा ] 


जनमेजय पारीक्षित और उसकी राजधानी के विषय में विद्वानों में कुछ 
श्रातियाँ चली श्रा रही हैं। प्रस्तुत लेख में विभिन्‍न विद्वानों के विचारों फा विश्लेषण 
करते हुए नवीन सामग्री के श्राधार पर जनमेजय पारीक्षित तथा उसकी राजधानी 
के विषय में विवेचना फी जा रही है। 


जनमेजय पारीक्षित का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता 
है जहाँ उसकी चतुर्दिफ्‌ विजय और अश्वमेष यश का वर्णन है। इस यज्ञ में उस- 
का पुरोहित तुरकावेषय था । यज्ञ का घोड़ा श्रासंदीवत्‌ नामक स्थान पर बाँधा 
गया था, जैतता ऐतरेय ब्राह्मण मे उद्धृत निम्नलिखित गाथा से शात होता है; 


आखसंदीवति धान्यदं रुकिमिणं हरितस्नजम्‌ 
अबध्नावश्वं सारंग॑ देवेभ्पो जनमेजय इति ॥ 
इसके पश्चात्‌ शतपथ ब्राह्मण श्रौर शांखायन भौत सूत्र में भी जनमेजय 
के श्रश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है और दोनों में उक्त गाथा भी उद्धृत है। परंतु 
इन दोनों ग्रंथों में भी पुरोहित का नाम इंद्रोत दैवाप शोनफ बताया गया है। 
घृद्ददारशयक उपनिषद्‌ः में पारीक्षितों की विगत ख्याति का संकेत है। पाणिनि" 
आसंदीवत्‌ नामक स्थानविशेष से सुपरिचित था, जहाँ. श्रश्वमेघ का घोड़ा 
बाँधा गया था | 


१, ऐ० ब्रा० ७. २७ ८&, २१. 

२. शा० आ० ११. ५. ५; १३। १६९. ४, 9, ३-४. 
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४. अश्टाध्यांगी ४. २, ८६।८, २, १२, 
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आधपंदीवत्‌ जनभेजय पारीक्षित की राजधानी थी'। इसका समीकरश 
हस्तिनापुर से किया गया है” जितके नागसाहूबय, नागासाहूबय, नागपुर, 
गजसाहवय, गजाहबय, गजपुर, वारशसाहबय, वारणाहबय आदि अ्रनेफक नाम 
थे* | इस समीफरण के श्राघारस्वरूप कोई तक उपस्थित नहीं किया गया है। 
श्चय ही यह समीकरण ब्राहशा ग्रैथों में वर्शित जनमेजय पारीक्षित तथा महा- 
भारत युद्ध के पश्चात्‌ राज्य करनेवाले अभिमन्यु के पौत्र जनमेजय पारीक्षित के 
नामों के मिलने से उत्पन्न हुए भ्रम के फारणु किया गया है, क्‍योंकि अभिमन्यु 
के पौत्र जनमेजय की राजधानी हस्तिनापुर थी। यह भ्रम महाभारत, भागवत 
तथा बराह'' पुराणों में भी दृष्टिगत होता है। श्रासंदीवत्‌ श्रौर दस्तिनापुर का 
समीक्षरण इस शभ्राति पर श्राधारित होने के साथ साथ कुछ अन्य दोषो से भी युक्त 
है। इसका विवेचन हम निम्नलिखित पंक्तियाँ में फरने का प्रयत्न फरेंगे। 
परंतु ऐसा विवेचन जनमेजय पारीक्षितों की वंशावलियों तथा तत्संबंधी ऐतिहासिक 
प्ष्ठभूसि के शान के बिना श्रसंभव सा है, इसलिये पहले हम दोनों जनमेजयों की 
वंशावलियों को देखते हुए उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार फरते हैं। 
सृष्टि का आरंभ भारतत्र्ष में मनु से माना गया है। पोरव वंश का प्रारंभ 
मनु के ही एक वंशज ययाति के पुत्र पुर से माना जाता है? | पुदु के पुत्र का 
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जनमेजय पारीक्षित और उसकी राजधानी ४४, 


नाम जनमेजय या जिसे पार्जिटर ने जनमेजय प्रथम फट्टा है! | इसी पुरु के एक 
वंशज सुदोत्र के पुत्र हस्तिन्‌ हुए. जिन्होंने हस्तिनापुर की नींव डाली" । इत्तिन्‌ 
के एक पुत्र का नाम अजमीढ था जो दृष्तिनापुर से राज्य फरने लगा। श्रज्मीढ 
के ही वंश में राजा संवरण हुआ जिसे किसी पांचाल राजा से युद्ध में हवारकर 
हस्तिनापुर छोड़कर भागना पड़ा" | 

संवरण कई वर्षों तक सिधु नदी के तथ पर भटकता रहा | उसने बिवस्वंत 
ऋषि की पुत्री तपती से विवाह किया और वसिष्ठ नामक ऋषि की सहायता से 
अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। तपती से उसका पुत्र कुर हुआ । संवरण 
फी शत्रुता पाचालों से बनी रही दोगी और उसके पश्चात्‌ भी चलती रही होगी, 
इसीलिये कुरु ने सरस्वती तथा दृषद्गती नदियों के मध्य भाग को श्रान्ाद किया 
जो उसी के नाम पर कुरुक्षेत्र कहलाया"* झौर उसकी तथा उसके वंशर्जों की 
कमंभूमि बना |: कुरु का पुत्र जनमेजय था।” पार्जिटर ने इसे जनमेजय 
द्वितीय कह्टा है*। ब्राहण ग्रथों तथा शांखायन श्रौत यूत्र में इसी जनमेजय 
पारीद्ित के अश्वमेव फा निर्देश है क्योंफि उनमें तुरकावधेय तथा इंद्रोत दैवाप 
शौनक नामक जिन पुरोहितों का नाम अश्नमेध के संबंध में श्राता है वे इसी 
जनमेजय पारीछ्षित के समकालिक थे'*) रायचौधरी ने इस जनमेजय को 
छायात्मक व्यक्तित्व माना है” परंतु पुसालकर ने सिद्ध किया है कि वह 
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१५, बह्दी० १. ८६६, ६००३४, 

१६. मद्दा० ( सातव॒त्वेकर पुडीशन ) 8, ५३, २; मद्दा० ( क्रि० ऐ० ) १, ८६३, 
३४३२-४३. 

१६ श्र, देवराज पाटिल, कश्चरल द्विस्द्री आफ दि वायु पुराण, एप्ट १२, 

१७, सीतानाथ प्रधान कृत क्रोनोल्ञाजी आफ एंश्येंट इंडिया, कलज्अकसा, 

१६२७, पु० ३२०, 

बैल. पार्मिटर, एृष्टठ १३४ और १४८. 

१६३६, पुस।छूकर, पृष्ठ ३०४३, 

२०, शायचोषरी, प्रष्ट ३२. 


४६ नागरौप्रचारिणी पत्रिका 


वास्तविक व्यक्ति था | इस जनमेजय पारीक्तित की राजधानी कुरुवंश कौ 
कम भूमि कुरुक्षेत्र में थी ओर, जैसा ऊपर लिखा जा चुका है, उसका नम 
भ्रासंदीवत्‌ था । 


यहाँ जनमेजय पारीक्षित के अश्वमेध के विषय में विचार कर लेना अनुचित 
न होगा | ऐसा प्रतीत होता है कि जनमेजय पारीक्षित ने दो श्रश्वमेध यश 
किए -- प्रथम यश चन्रवर्तित्व की प्रासि पर तुरकावषेय के पौरोहित्य में, जिसका 
उल्लेख ऐतरेय ब्राक्षण में है, श्रोर दूसरा यश गाग्य ऋषि के पुत्र को मारने पर 
ब्रह्मत्था के पापसे बचने के लिये इंद्रोत दैधाप शौनक के पौरोदित्य में, -- 
जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण तथा शांखायन भ्रौत यूत्न में है। यश करने पर 
भी जनमेजय गाग्य ऋषि के शाप के प्रभाव से न बच सका और उसे झपना सारा 
साम्राज्य खोना पड़ा, जिसे वह या उसके पुत्र फिर क्षमी प्राप्त नहीं कर पाए | 
बृहदारशयक उपनिषद्‌ में भी ऐसा ही संकेत है। इसी कारण महाभारत तथा 
पुराणों में इस जनमेजय पारीछ्ित के श्रुततेन उग्रसेन तथा भीमसेन नामक तीन 
पुत्रों 5 में से राजा के रूप मे किसी का भी वर्णन नहीं हुआ श्रौर न इस वंशावली 
फो आगे ही बढ़ाया गया है। इसके पश्चात्‌ मद्दामारत तथा पुराणों की वंशाव- 
लियाँ कुरु के एकेतर वंशज जहनु फो लेकर आगे बढ़ती है क्योकि श्रब साम्राज्य 
जहनु के वंशज्ञों के द्ाथ में थ्रा गया था, जो फिर से हस्तिनापुर से राज्य करने 
लगे। श्रागे चलकर इसी वंश में पाडव तथा अ्रभिमन्यु हुए. जिन्होंने महामारतयुद्ध 
में भाग लिया । युद्ध के उपरात इत्तिनापुर की राजगद्दी पर अ्रमिमन्यु के पुत्र 
के पुत्र परीक्षित को श्रमिषिक्त किया गया | परीक्षित फी मृत्यु एक ऋषि के शाप 
से नागों के राजा तक्षक के दंश से हुईं। उसके पुत्र जनमेजय ने अपने पिता की 
मृत्यु के बदले के रूप में एक सपंसत्र किया जिसमें असंख्य नाग मारे गए?"। 


२१, पुसालकर, पृष्ठ ३०३ । 

२२. बह्दी०, (४ २५४३ । 

२३, यही, प४ ३१०; पार्जिटर, पृष्ठ १६४ । 

२४, विष्णु तथा गरुई पुराण में इन्हें जनमेजय का भाई माना गया दे। भा० 
पु० के अनुसार जनमेजय की कोई संतान न थी | 


३७, महा» (क्रि० ऐ० ) १.४०५-४६ । कुछ इतिहासकारों के मतानुसार यह 
सपैंसभ्र जनमेजय द्वारा नाग जाति पर किए गए प्ेतिहासिक आक्रमण का 
पौराणिकोकृत विवरण है। आगे टिप्पणी ३४ भी देखिए । 


जनमेजय पारीक्षित और उसकी राजधानी डे 


इस जनमेजय पारीक्षित ने, जो पार्जिटर के अनुसार जनमेनय तृतीय है'*, एक 
अश्वमेघ यश का भौ उपक्रम किया था, परंतु वह उसे संपूर्ण नहीं कर पाया | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि हमें दो जनमेजय पारीक्षितों का बन मिलता 
है जिनके नामसाम्य के फारण विद्वानों में कुछ श्रांतियाँ प्रचलित हो गई हैं। 
रायचौधरी ने जनमेजय तृतीय के सपंसत्र को फोई ऐतिहासिक महत्व न देते हुए. 
उसकी तक्षशिला विजय को ऐ.तिहाशिक घटना समझा है और इसका आधार 
माना है ऐतरेय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में आए जनमेजय द्वितीय के 
अश्वसेध संबंधी संदर्मों को" । यह एक अनुपेश्य व्यतिक्रम है। इसी प्रकार._ 
दि केंब्रिज शार्टर हिस्ट्री श्राफ्‌ इंडिया” में तो सपंसत्र का कर्ता भी जनमेजय 
द्वितीय को ही बना दिया गया है। इन जनमेजय पारीक्षितों को अ्भिन्‍न समझ 
लेने के भ्रम से ही जनमजय द्वितीय फी राजधानी श्रासंदीवत को जनमेजय तृतीय 
की राजधानी हस्तिनापुर से समीकृत कर दिया गया है। यह समीकरण सदं!ष है 
झौर इसका विवेचन हम निम्नलिखित पंक्तियों में करते हैं। 


हम ऊपर देख खुके हैं कि दस्तिनापुर की स्थापना जनमेंजय द्वितीय के 
पूरंवज राजा हस्तिन्‌ ने उससे पर्यास समय पूर्व की थी । श्रतः स्प०्ट है कि हस्तिनापुर, 
जो उससे कुछ समय पूर्व तक राजधानी था और उसके कुछु समय पश्चात्‌ फिर 
राजधानी बना लिया गया था, उसके समय में मी वैभवशाली एवं महत्वपूर्ण 
स्थान रद्दा होगा । ऐसे वैभबशाली ओर महत्वपूर्ण स्थान को उसके लोकप्रिय 
और लोकप्रचलित नाम हस्तिनापुर के स्थान पर श्राषदीवत्‌ नाम से घानना 
झसंभव सा लगता है। यदि दोनों एक द्वदी स्थान के नाम थे तो निश्चय ही 
अधिक लोकप्रिय नाम का प्रयोग श्रधिक संगत प्रतीत होता है। महाभारत तथा 
पुराणों में हमें हस्तिनापुर के नागसाहबय, गजाहय, वारणताहय इत्यादि श्रमेक 
नाम मिलते हैं, परंतु कहीं मी इसका नाम आसंदीत्त्‌ नहीं कहा गया है। यदि 
हस्तिनापुर और श्रासंदीवत्‌ एक ही नगर के नाम होते तो निश्चय ही हमें 
इस्तिनापुर के श्रनेक नामों में श्रासंदीवत्‌ का नाम भी कहीं न कहीं, श्रवश्य 
मिलता | दूसरे, जैसा पहले कष्टा जा चुका है, श्रार्धदीवत्‌ कुर की कर्मभूमि 
कुरुचछेत्र में था, परंतु इस्तिनापुर कुरुक्षेत्र से पर्याप्र दूर, गंगा के तट पर रियत है 
अतः दोनों फा समीकरण ठीक नहीं | 


२३६, पा»जिटर । 

२७, दरि० पु० ३, २। ५-३, २८ २३ । ३. ९, ५१-१७. 
२८, पुसालकर, एघ्ठ ३३३, पादटिप्पणी ३. 

२६, पृष्ठ 8. 


श््द नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


इस समीकरण के विरुद्ध एफ तक यह भी है कि आ्रासंदी नामक एक ग्राम 
का उल्लेख महाभारत** में पाया जाता है जो युधिष्ठिर द्वारा दुर्योधन थ्रे माँगे गए 
पाच गाँवों में से एक था । यहद्द तो सुविदित ही दे कि दुर्योधन हस्तिनापुर से 
रा्य कर रहा था। युधिष्ठटिर द्वारा पाँच गाँवों में दुर्योवन की राजवानी को ही 
माँग लेना कितनी अ्रसंगत बात प्रतीत होती है। स्पष्टतः हस्तिनापुर राजधानी थी 
और श्रासंदी एक छोटा सा माँव | हम ऊपर देख आए हैं कि जनमेजय द्वितीय 
गाग्य ऋषि के शाप से श्रपना साम्राज्य खो खुका था जिसे वह या उसके पुत्र 
पुनः प्राप्त न कर पाए। उसके पश्चात्‌ हस्तिनापुर को ही राजधानी बना लिया 
गया था । श्रत; उसफी राजधानी श्रातदीवत्‌ का महत्व कम हें। जाना तथा कुछ 
पीढ़ियों के परचात्‌ उसका केवल एक छोटा सा गाँव रष्ट जाना निद्धात रांभव है । 
यही छोटा सा गाँव युधिष्टिर द्वारा माँगा गया था; न कि हस्तिनापुर । 


पाणिनि ने श्रष्टाध्यायी में हस्तिनापुर तथा श्रासंदीवर्त' दोनों का मिन्‍म 
मिन्‍न निर्देश किया है और दोनों के निर्देशों में फटा कोई ऐसा संकेत नहीं मिलता 
कि दोनों एक ही नगर के नाम थें। काशिका में श्रासंदीवत्‌ का समीकरण 
अहिस्थल से किया गया है'रे | हम जानते हैं कि जनमेजय तृतीय ने सपंसत्र किया 
थार" । उसी स्पसन्र के स्थान का नाम अ्रहिस्थल पड़ा होगा और यह स्थान 
उसकी राजधानी इत्तिनापुर से अधिक दूर न होंगा। यह असंभव नहीं है कि 
झाधुनिक ऐथल*“, जो उत्तर रेलवे के लक्सर-हरिद्वार-स्वंड पर एक स्टेशन है 
प्राचीन अ्रहिस्थल हो । 


३०, मद्दा० ( क्रि० ऐ० ) ५, ३९, १४. 

३१. अष्टा० ४ ३, १०१ | 

इ२, वही० ४. २, र९। ८. २, १२. 

३३. फाशिका ८. २, १२७ 

३४, हमारे विचार से यद्ध सपंसत्र केवल ऐतिहासिक घटना का पीराशिकीकृत 
खिवरण नहीं है| पंचदिंश ब्राह्मण ( २५. १५, ६) से जिस प्रफ़ार सर्पों 
की रहा तथा उनके कुशल छोेम के सिये स्पंसनश्न का वर्णन है उसी प्रकार 
जनमेजय दृतीय का यह सर्पपत्न सर्पों के प्रतिकूत था। “परीक्षित की सप' 
हारा दं शित दोने से मृत्यु कोई अस्वाभाविक या आश्चयेजनक घटना नहीं 
है। इस सन्न का उद्द श्य सर्पो' की विषेज्ी शक्हि को नष्ट करना रहा होगा | 


३४. कपिस्थल् से फेपक्ष ( देखिए, वासुदेवशरण अग्रवाक्ष, पृष्ठ ७3 ) की व्युत्पत्ति 
के समान अद्दिस्थक्त से ऐथल की व्युत्पत्ति भावावज्ञानिक्र ृष्टि से भी सिद 


जनमेजय पारीद्षित और उसकी राजधानी श्र 


इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से इम इस निष्कृष पर पहुँचते हैं कि आरतंदीवत्‌ 
का हस्तिनापुर से किया गया समीकरण युक्तिसंगत नहीं है। अ्रब स्वाभात्रिक रूप 
से यह प्रश्न उठता है कि यदि आसंदीवत्‌ इस्तिनापुर नहीं था तो और फौन सा 
स्थान था १ भ्राज से पर्यात् समय पूर्व एक युक्तिद्दीन संभावना के रूप में आधुनिक 
आसंद को प्राचीन आ्रासंदीवत्‌ के रूप में प्रस्तुत किया गया था [१ श्रासंद करनाल 
से ३२ किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खिताग नदी ८ प्राचीन दृषद्गती )** के त 
पर ह्थित है । यह स्थान कुरुक्षेत्र के निकट है, जैसा प्राचीन श्रार्सदीवत्‌ था। 
इसके अतिरिक्त हम इस सायुज्य के पक्त में दो अन्य तक भी प्रस्तुत फरते हैं--एक 
भाषावैज्ञानिक और दूसरा पुरातात्विक । “श्रार्सदीवर्त' नाम, जैसा महाभारत से 
शात होता है; बाद में केवल “आसंदी' रह गया था। शताब्दियों के प*चात्‌ इस 
नाम का शआ्रासंदी से केबल श्रासंद रह जाना अत्यंत संभव एवं स्वाभाविक है। 
श्रासंदीवरत्‌ श्रासंदी आसंद भाषावैज्ञानिक दृष्टि से पूर्शतया न्यायय है । पुरातात्विफ 
दृष्टि से श्रातंद के अत्यंत प्राचीन होने में कोई संदेह नहीं है। महद्दामारत में 
निर्दिष्ट अनेक स्थानों की पुरातात्विकफ गवेषणा तथा उत्खनन से उन स्थानों से जो 
विशेष प्रकार के सुरमई रंग के ठीफरे पाए गए हैं, उन्हे श्राय लोगों के साथ तंत्रद्ध 
किया गया है*? | आतंद का वर्णन भी हमें उत्तरजैदिफकाल के साहित्य, महाभारत 
इत्यादि में मिलता है ओर ले सुरमई रंग के विशेष प्रकार के ठीफरे भी हमें यहाँ से 
उपलब्ध हुए हैं“ । श्रत: प्राचीन आवंदीवत्‌ का आधुनिक श्रासंद से यह सायुज्य 
भाषाजैज्ञानिक दृष्टि के साथ पुरातात्विक दृष्टि से भी पूर्शंयया न्यावत्षंगत ठहरता है । 

इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से इसमे ज्ञात होता हे कि ऐतरेय एवं शतपथ 
ब्राह्मणु ग्रंथों तथा शाखायन श्रौत सूत्र में जिस जनभजय पारीक्षित का उल्लेख 
है वह पाडवों से बहुत समय पूर्व हुआ था ओर उसने दो श्रश्वमेध यज्ञ किए, 
थे। उसकी राजवानी आ्रासंदीवत्‌ थी जिसका समीकरण श्राधुनिक शझासंद से 
बिल्कुल युक्तितंगत है । वह पाइव्रों के वंशज तथा महाभारत युद्ध के पस्चात्‌ राज्य 


होती हैं और हस्तितापुर से इसको समीत्ता हस समीकरण की पृष्ठि सी 
करती है | भद्दा० ( नि्येयसागर प्रेस ) २, ३१, १६8 में शादी के स्थान 
पर “अविस्थल” संभवतया भहिस्थत्ञ का ही अ्रशुद्ध पाठ है । 

३६६, रायचोधरी, पृष्ठ २३० 

३५७. ब्रजवासीक्षाल, ए श्यंट इंडिया १००११ (१३५४-२५ ) प्रष्ठ+)-८ और 
आगे । 

इे८., हंडिपन आकेयोलाजी--ए रिव्यू; १३६०-६१, पृष्ठ ६१, 
७ (६६-४ ) 
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करनेवाले ज्नमेजय पारीक्षित से, जिसने एक सपंसत्र का श्रनुष्ठान किया था और 
एक ब्रश्वमेध यज्ञ का उपक्रम जिसे वष्द संपूर्ण नहीं कर पाया था और जिसकी 
राजधानी गंगा के तठ पर इस्तिनापुर थी, नितात भिन्न व्यक्ति था। श्रतः उसके 


संबंध में जो श्रातियाँ हैं वे निमूंल हैं और उनका कारण केवल दोनों के नाम फी 
समानता है! 


नियति और पुरुषाथ के प्रकरण 
में 
दिनकर 
विकासचंद्र सिन्हा 


यद्यपि जीवन शोर परमपुरुष के प्रकरण मे देव और पुरुषार्थ की गाथा 
प्रागैतिहासिक फाल के भी श्रनादि श्रतीत से ही चली ञ्रा रही है, तथापि जिस 
प्रकार “ब्रक्नविद्या के आदिलोत उपनिषद्‌ ही हैं! उसी प्रकार दैव का भी 
मूलोद्गम उपनिषदों से ही उपलब्ध हो जाता है। जिस प्रकार शानाकांक्षी 
जिज्ञासश्रों की मनस्विता ने ब्रह्मविद्या का आविष्कार किया, उसी प्रकार जनसाधा- 
रण की विस्मयविवशता ने, सष्टा के प्रकरश में, दैव, नियति वा भाग्य का भी 
श्रारोप कर लिया होगा । साधारण जीवन में, किंवा जनसाधारण के जीवन में, 
यह ब्रह्मविद्या के श्रागमन के भी पूर्व से चला श्राता रह्य हो तो कोई आश्चर्य 
नहीं। विशेषकर, इस दृष्टि से कि भ्राति एवं श्रशान से ही शञानोदय हुश्रा, दैवी 
धारणा की यह स्थिति उपनिषदीय विद्वानों फो भी अ्रमान्य नहीं होगी। बस्तुतः 
इसकी परंपरा फी दीघंता और हृढ़ता ही, प्रकारांतर से, उनके भाष्यों की 
एकाधिक शंकाओं में प्रतिच्छायित हुई है।* किंतु वेदोपनिषद्‌ में पुरुषार्थ का ही 
स्वर प्रमुख एवं प्रधान है। विध्नकारकों के रूप में भ्रविद्या झ्रादि अन्य फारणों के 
साथ देवता की भी सत्ता इंगित हुई है । 


फिंतु परम पुरुषाथ की गति सर्वत्र श्रप्रतिहत मानी गई। यद्यपि यह कहा 
गया कि--“यस्तवदूरदर्शी विम्‌ढों दीयते वियुम्येतडस्मादर्थात्‌ पुरुषार्थात्‌ पारमार्थिका- 


१, ईंशावास्योपनिषद्‌, प्रकाशक, गीताप्रेस, गोरखपुर, प्रस्तावना । 
३, ननु श्रेयस्यनेके विध्ताः प्रसिद्वाः अतः क्क्ेशानासस्यतमेनास्पेन वा देवादिना चल 
विध्नतो ब्रह्म विदृष्यन्यां गति झूतो गच्छुति न अहोव । 
“>मुंडकोपनिषद्‌, प्रकाशक वही, मुंडक ३ खंड २, १० ११५। 
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त्योजनान्नित्यात्‌ प्रच्यवत्‌',' तथापि यह भी कहा गया है कि ब्रह्मार्थी पुरुषार्थी 
के विरुद्ध दैव भी विष्नसजन नहीं करते। यह उनके श्रनुकूल पड़ता है ।* अ्रन्य 
प्रकार के पुरुषाथमार्ग में, अर्थात्‌ 'बाह्य क्रियात्मक? पुरुषाथँमार्ग में ही स्थात्‌ 
झअवरोध उपत्यित करते हैं। ऐसा इसलिये भी कि बाह्य क्रियात्मकता एवं परम- 
पुरुषार्थ के उद्दे श्य आत्मकीड़ता मे परस्पर विरोध है।* 

संभवत! यहीं से ब्रह्म से संबंधित तथापि, उससे प्रथक्‌ भी; दैव के श्रनुकूल 
प्रतिकूल व्यक्तित्व एवं करतृत्व फी कल्पना अ्रग्नतर हो फालक्रम से, विवेकशीलो में 
भी, सान्‍्यता में परिवर्तित हों गई। और यह बाह्य क्रियात्मक पुरुषार्थ ही 
कालातर में, साधारण श्रथ में पुरुषार्थ के अ्रमिधान में प्रचलित होकर रूढ़ 
हो गया। 

'्रह्म का रहस्य उसी फो ज्ञात होता है जिसपर उसकी कृपा होती है ।! 
इस श्राशय के कथनों के फारण पीछे प्रश्न एवं शंकाएँ बढ़ती ही गईं। प्रश्न 
हुआ, फिसपर उसकी कृपा होती है। यदि उत्तर हो, पुरुषार्थी पर, तो सब 
पुरुषार्थी क्यों नहीं हैं ? श्रगर उत्तर हो श्रातिद्या अ्रपकर्मादि के फारण, तो वह जो 
सर्वप्रेरक है और श्रविद्या आ्रादि से श्रभिक समर्थ ह--श्रविद्यात्मक अ्रथवा 
अविद्याजन्य स्थिति का शारंभ में ही अ्रंत क्‍यों नहीं कर देता, एवं सर्वत्र समान रूप 
से सुकर्मात्मक एवं सुखाष्मक प्रेरणा ही क्यो नहीं उत्पन्न और परिपुष्ट करता १ 
सभी शआ्रात्मरति एवं श्रात्मक्रीड़ क्यों नहीं होते ” ऐसी शंफाओं एवं ऐसे प्रश्नों फो 
उपनिषदीय भाष्यों के साथ भी संप्तक्त पाकर हम इनफी स्वाभाविकता के संबंध में 
ओर भी निःसंशय एवं निविरोध हो जाते हैं। 

यद्यपि ये प्रश्न उपनिषदों की परिधि को श्रतिक्रमित वा श्राक्रात नहीं 
फरते, तथापि पत्रोपलब्ध उत्तर के मर्म को पाने की चेष्टा एवं धारण फरने के 
धैये में मानव मन शनेः शनेः दुर्बल, हतोत्साइ और विधश्ण होता गया | फालांतर 
में वह फभी फरमी प्रतिक्रियात्मक भी ईं। उठा । गौतम बुद् की प्रतिक्रिया बहुत कुछ 
ऐसी ही थी । 


१, शांकर भाष्य सद्दित कदोपनिषद्‌, प्रका० वही, द्वितीया वल्ली, ए० ६० । 

२, देवेरपि तस्य ग्रह्मप्रार्प्ति विध्नो न शक्‍्यते कतुम्‌ | 
आत्मा झोषां स भवति ।--सुंडकोपनिषद्‌ मुडक ३, भाधष्यक्रम, श्लोक ८-९ ; 
प्रकाशक बही, ए० ११४-११६ | 

३. “"'"'बाह्मक्रियास्मक्रीडयोविरोधात्‌। वही, तृतीय मुडक, प्रथम खंड, 
श्लोक ४, भाष्यक्रम । 


नियति और पुदुषार्थ के प्रकरण में (दिनकर इई 


निष्कर्ष यह कि अआ्राध्यात्मिक व्याज्या में अपूर्णता किया दुरूइताबोध 
श्रथवा उसके द्वारा श्रभीष्सित संतुष्टि के अ्रभाव ने, विशेषकर उपयुक्त परष्ठमूमि में, 
लोकानुमृति की स्वंमान्यता में, मानव मन और जिज्ञासा फो दैव-नियत-काल 
झादि फी बलशालिता की श्रवतारणा के लिये प्रेरित कर दिया। उपनिषदीय 
भाष्यों में दैवरूप में इगित एबं प्रकारातर से मान्य न्यूनाधिक भिन्‍न भासमान सत्ता 
ने फालक्रम से नियम्य नियामक फी मध्यवर्ती स्थिति के कर्षण विश्लेषण के कारण 
नियति के आ्रागमन अभिनंदन के लिये मार्ग प्रशस्त कर दिया। दैवसंशक विधुन- 
करी, विरोधिनी शक्ति धीरे धीरे नियामक के प्रायः समतुल्य होती गई और इसका 
विनाशक, विघरटनकारी विकराल रूप उचरोचर भीमाकार होता गया। जैसे 
छांदोग्योपनिषद्‌ का भूमा कालक्रम से भीमद्भागवत्‌ में भकुटिसंयुक्त हो जाता है! 
श्रौर जैसे बृददारण्यक की जलभोज्या भ्रग्निरूपा मृत्यु भीमद्भागवत्‌ में देदीप्यमान, 
तेजोमय कालदेवरूप में एवं श्रध्यात्मरामायण में ब्रह्मपुत्र महाकाल सबवंहरः रूप में 
प्रकट होती सी दिखाई देती है, वैसे ही श्रीमद्भागवत्‌ और भअ्रध्यात्मरामायण में यह 
(दै।) भी क्रमराः और प्रारब्ध* रूप में प्रकट होता पाया जाता है । भ्रीमद्भागवत्‌ 
मे यह परमात्मा के पुरुषरूप फो प्थक्‌ दैवरूप में बहुवार कथित हुआ । यथा $ 


एतदूसगवतोरूपं॑ ब्रह्मण: परमात्मनः । 
परं प्रधान पुरुष दैध कर्म विचेष्टितम'॥ ३ ॥ 
-- स्कघ ३, अध्याय २६ | 
( यह परबत्रक्ष परमात्मा भगवान्‌ का रूप प्रधान पुरुष रूप है, उससे प्रथक्‌ रूप को 
दैव कहते हैं | -- श्रनुवाद, गीता प्रेस ) | 


दैवहूति-कपिल-संवाद में, स्कंघ ३, श्रध्याय र८् में दैव की व्यापकता इस 
प्रकार ध्वनित हुई 


$. भस्‍्ये पु नर्भगवतों भुव ठद्विज मविश्लंशितार्थ रखना: किमुहकमस्य | --श्रीमद्‌- 
भागवत, तृतीय स्कथ, २श्वाँ क्ष्याय, श्कोक ८ का अंश | 


२. सायासज़जों धीरकाज़! सर्वहरः स्खृत ; -- अध्याध्मरामायण) उत्तरकांड, 
सम ८, श्कोक ३१३ --पूर्वा्ध । 


४५ बुद्धयादिभ्यो यहिः सर्व मनुबर्त स्व मा लिदः । 
भुंजन्पारष्धमसखिल सुख वा दुःख सेव वा ॥ ७१ ॥ 


- भध्यात्मरामासण, अयोध्याकांड, सर ४ | 
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देहोपि दैषववशगः खलुकर्म जावत्स्नारंभकं 
- भति समीक्तत एव सासु : 
-- श्लोक रे८ का श्रंश । 
निष्कर्ष यह कि देव वा नियति की स्वीकृति, नियति के प्रति प्रश्नत्ति अथवा इसके 
प्रति झ्रास्था चाहे जिशासा, विवशवा, अ्रसमर्थता, लोम, भय) प्रतिक्रिया श्रथवा 
अ्रसंतोष का ही माच्चात्‌ श्रसाक्षात्‌ परिणाम क्‍यों न हो, किंतु यह विश्वसाहित्य में 
न्यूनाधिक सर्वत्र पाई जाती है। मृत्यु, व्याधि श्रथवा वस्तुस्थिति की व्यादया में 
बौद्धिक श्रसमथंता अ्रथवा अ्रतैतोष ने इसके लिये अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल 
श्रवतरणभूमि प्रस्तुत की होगी । नियध्याथंक दैव के व्यापक स्वरूप की व्याख्या 
श्र उसकी श्रप्रतिदहत सत्ता का कथन लोकाथ रचनाओं में प्रथमतः श्रादिकाव्य 
वाल्मीकि रामायण में सबविस्तार एवं स्पष्टतः उल्लखित हुआ । वाल्मीकि के राम 
लक्ष्मण से कहते हैं: 
यद्चित्यं तु तद्देय॑ भूरेष्यपि न हन्यते | 
व्यक्तं मयि थ तस्यां च पतितो हि विपयेयः' ॥ २० ॥ 

( जो समझ के बाहर हो उसका नाम देव अथवा भाग्य है। भाग्य फी 
रेखा को ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। इसी दुर्निवार्य देव मे मुझमें श्रोर कैकेयी में 
इतना भेदभाव उत्पन्न कर ढिया है। ) 

यह नियति कभी श्रनुकूल होती है श्रीर कभी प्रतिकूल | श्रनुकूलता एवं 
प्रतिकूलता, विधान फी इन दोनों दुर्निवाय॑ क्षमताश्रों से युक्त इसकी सत्ता बारंबार 
उद्‌वोषित होती रही है। तथापि; प्रतिकूलता विधान में इसे स्वभावतः श्रधिक 
स्मरण किया गया है| राम इसकी अ्रपरिद्वार्य शक्ति के संत्रंध में कहते हैं: 

कशिचदेवेन कप सहते पुमान। 
यस्य न भप्रहरां णेपन्यञ्ञ॒ दृश्यते ॥ २१ ॥४* 

( दे लक्ष्मण ! कर्मफल भोगने के सिवाय जितके जानने का श्रन्य कोई 
साधन नहीं है, उस देव श्रथवा भाग्य से लड़ने का फौन पुरुष साइस फर 
सकता है १ ) 

सुखदुश्ख मयक्रोधी लाभालामौ भवाभषो | 
यज्य किचित्तथा भूतं ननु दैवस्थ कम तत्‌ ॥ २२॥१ 


१, बाश्मीकि रामायण, अयोध्याकांड, । सगग॑ २२, अनुवादक, चतुर्वेदी द्वारका-- 
प्रखादई शर्मा, प्रकाशक रामनारायण ज्ञाज । 

२, वही । 

३. बही । 


नियंति और पुरुषाथ के प्रफरण में “दिनकर ! है 


( देखो, सुल दुःख, मय क्रोध, हानि लाम और जीवन मरण तथा श्रन्य 
बातें जो इन्हीं के समान हैं वे सब दैव के ही कृत्य हैं। ) 

उपयुक्त तथ्य की स्वीकृति रामचरितमानस में इस प्रकार है ;--हानि-लाभ- 
जीवन मरण; जस-अपजस बत्रिप्रि हाथ | 


दैव के कम॑ को समभाते हुए. राम कहते हैं :--अरठंकल्पितमेवेह 

यदकस्मात्रवर्तते, निवत्यैरिम्भमारब्ध ननु दैवस्य कर्म ततू ॥ २४ ॥। 

दैव के कर्म फो समभाते हुए राम कहते हैं--असंफल्पितमंवेह यदकस्मा- 
ध्वर्तते निरव॑त्यरिम्ममारव्धं॑ ननु दैवस्य कम तत ( जिसे करने के लिये कभी विचार 
मी न किया हो और बह अ्रचानक हो जाए और जिस काम को विचार कर फरो 
वह न हो, बस इसो को फर्म समझना चाहिए । ) 

भाग्य की परिधि की व्यापकता एवं उसकी श्रपकरारिणी क्रिया के विवरशु 
एवं अनुभूति के प्रकरण में ये पुनः फहते ऐैं-- 


ऋषयो5प्युम्रतपसो दैवेनामिप्रपीडिताः 
उत्सज्य नियमांस्तीवान्श्नंश्यन्से काममत्युभिः॥२३॥" 
( बड़े बडे कठोर तप करनेवाले तपस्वी लोग भी भाग्य के द्वारा सताए जाने पर; 
अपने उम्र नियमों का परित्याग फर काम और क्रोध से भ्रष्ट हो जाते हैं। ) 
पुनश्च : 
न लक्तमणास्मिन्खलु कर्म विध्ने 
माता यवीयस्थति शांकनीया ! 
दैवाभिपन्‍ना हि. ददत्यनिष्टं 
जनासि देव व तथा प्रभाव ॥रे०॥ 
(दे लक्ष्मणु | राज्य मिलने में विष्न पड़ने का कारण मेरी छोटी माता कैकेयी है, 
ऐसी शंका तुम भ्रपने मन में कभी न फरना, क्योंकि देव के वशवर्ती होकर 
लोग अनिष्ट बातें कह डाला करते हैं। देव का प्रभाव तो तुमको मालूम ही है । ) 
जिस प्रकार पुरुषार्थ काब्य के प्रणेता श्रादिकव वाल्मीकि नियति के 
प्रति श्रास्थावान्‌ हैं उत्ती प्रकार देशी विदेशी श्रल्य अनेक पुरुषाथ फाव्यकार भी । 


, यही, रामनारायण काल | 
, वाश्मीकि रामायण, अयोध्याकांड, सर्ग २२। 
, बद्दी, (० २६९७ । 
'प्रानय पुरुषार्थ के सर्वोत्तम स्वरूप को लेकर, इन दोनों काब्यों की रचना 
हुईं ।-- काब्यरूपों के मल स्नोत और उसका विकास, ० ४७ । 


बट न >्यी बनती 


च, नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


विशेषकर, सूृत्यु के प्रतंग में ये श्रपेज्ञाइत अधिक निर्दाफू, निदपाय अ्रतः श्रास्थावान्‌ 
पाए जाते है! । अंग्रेजी साहित्य के प्रथम मदाकाव्य “बियोयुहूफ! में क्रमशः 
साइल्‍ड एवं बियोयुल्फ के निधन पर नियति के आदेश की अनिवार्यता, इसकी 
निर्णायिका, नियामिका नियति का श्रथवा प्रेरणाशक्ति इस प्रकार व्यंजित हुई है; 


'देन साइल्‍ड हिपार्टेड, ऐट वर्ड आव वायड्ड स्पोकेन 
द हिरो हु गो 6 द होम आवब गराड्स 
नो लेस गिफ्ट दे गेव दैन द्‌ अननोन प्रोविडेल 
हेन एलोन, ऐज प्‌. चाइल्ड ही फेम इन फ्राम द मियर ॥३॥ 
“*" एंड वायड वाज़ ड्राइंग नाइ 
हू नाउ मस्ट मीट ऐंड टच दि एजेड मेन 
**'ऐसट होम शआईइ वेटेड 
फौर द ढाइम दैट वायड' कंट्रोल्सर ॥ 
नियतिवादी साथ साथईश्वरवादी हुश्रा करते हैं । वेन केवल मरण की वरन्‌ 
मरण एवं श्रागमन की मध्यवर्ती श्रात्रि व्याधि, सुखादि फी भी चर्चा किया करते 
हैं। बियोयुल्फ के प्रशेता भी ईश्वर के घर श्रौर श्रज्ञात के नियम एवं दान का 
संकेत करते तथा जीवनसीमा का उल्लेख करते हैं। यह मांतारिक श्राञ्छादन 
बस्तुत; यात्री के सामयिफ श्रावास, मार्गगत पढ़ाव मात्र के समान है। प्रसंगवश 
इस क्रम में हम निम्नलिखित पैक्तियाँ स्मरण कर सकते हैं : 


यथा प्रामान्तरं गच्छुन्नरः कशिचत्क्वचिद्धसेत्‌ 
उत्सज्य च॑ तमावासं प्रतिष्ठेतापरे"हनि ॥५॥ 
एयमेव मनुष्याणां पिता माता गृह बसु । 
आवास मात्र काकुत्स्य सज्जन्ते नात्र सज्जना: ॥६॥ 
“+अ्योध्याफाड, अश्रध्याय १०८ | 
नियति का श्रमिशाता आस्तिक चोसर भी जगज्जीवन एवं जगदाबास से मिन्‍्न, 
लोकोत्तर एक अ्रन्य जीवन एवं श्रावास की श्रोर झ्रामंत्रित फरता हुश्रा 'ट्रथ आर 
गुइ काउंसेल! में, उद्न्ोधनाथ कहता है : 
देश दी इज सेंट, रिसेइन हन बक्सिमनीज 
द रैस्लिंग फौर दिस बहड ऐक्सेथ ए. फाल 
हर निस ननहूम, हरनिस बट वाइल्डरनेस 
फोय पिलप्रिम, फोर्थ | फोर्थ बष्टि, श्राउट श्राव दे स्टाल, 
नो दाइ कंट्री, लुक श्रप, थैंफ गौड़ आव श्राल, 
होल्ड द हाइवे ऐंड लेट द गास्ट दी लीड 
ऐंड दरय शेल डेलिवर, हिट इज नो ड्रीढ। 


नियति और पुरुषार्थ के प्रकरण में दिनकर! भ७ 


चौसर का परवर्ती एवं मिल्टन का पूर्ववर्ती, शेक्सपियर भी नियति के प्रति 
कम जागरूक नहीं है! यद्यपि वह भी सदगुण की विजय में, चौसर और "मास्क 
आव फोमस!” के प्रणेता मिल्टन फी ही तरह विश्वासी है एवं उसी की भाँति किसी 
अन्य सत्ता के प्रति ग्रात्मसमर्पण करने को कदापि उद्यत नहीं है, तथापि उसकी 
रचनाओं में भी नियति के श्राक्रोश, श्राशंकाएँ एवं अनुकंपाएँ? प्रकार प्रकार के 
पात्रों के संपर्फ में स्थल स्थल पर मूर्तिमान हो उठी हैं: 


१, दहुबी, आर नाट दुबी, दैट इज द क्वेश्चन, 
होदर 'टिज नोब्लर इन द भमाइंद ठु सफर 
द स्लिंग्स ऐंड ऐरोज आब श्राउठ रेजियस फारव्यून 
आर टु टेक श्राम्प अगेस्ट ए. सी आब ट्रबुल्स 
ऐंड बाइ श्रपोजिंग एंड देस 
--हैमलेट , श्रंक ३ दृश्य १। 
२. ऐंड फारब्यून श्रान द्विज डेम्ड क्वैरेल स्माइलिंग 
शोड लाइक ए. रिवेल्स होर, बट श्राल्ज टू वीक 
**'लाइक वेलर्स 'मिनियन! 
मेकबेय, अंक १, दृश्य २। 


३. फारच्पून, गुड नाइट, स्माइल वंस मोर, टर्न दाइ हील! 
--किंग लियर, अंक २) द्वदय २ | 
वा 
'कारच्यून, दैद ऐरैंट होर, 
नेवर टन्स द की ठु द पुश्नर |? 
४, फेट, शो दाइ फोसं; श्रवरसेल्व्स वी छू नाठ ओ; 
प्‌ , ह्वाट इज डिक्रीड भस्यट बी, ऐड बी दिस सो 
--ट्वेल्फ्थ नाइट, श्रंक १, दृश्य ५ | 


१. शेक्सपियर के प्रसादांत नाटकों में इनका अलनुक॑पाप्रथण स्वरूप आयः इंगित 
हुआ है । एवं इससे स्थज्ष स्थक्ष पर झनुकूक्षता प्रसाश की योजना की गईं 
है यथा-- 

३. फारच्यन फारबिड, माह झाउटसाहड हैव नाटू चामड' हर! 

/ बढ़ी) अंक २, दृश्य २। 
पर € ६६-४ ) 


पट मागरीप्रचारिणी पत्रिका 


उपयुक्त की पृष्ठभूमि में प्रासंगिक विषय वा भ्रधिक विस्तार न कर निष्कर्ष 
में इतना ही कह देना श्रलम्‌ होगा कि विश्व के महान्‌ कवियों, साहित्वकारों, 
आदि की रचनाराशि में नियति का एक स्पष्ट स्तृप है | इस स्तूप पर इम वाल्मीकि; 
व्यास, वियेवुल्फ के प्रणता, कालिदाछ', चौसर, शेक्सपियर, सिल्टन एवं सूर और . 
तुलसी से लेकर भ्रापुनिक हिंदी तक के महान्‌ ममंशिल्पियों को उल्कीर्ण पा 
सकते हैं। अर्थात्‌ नियति का प्रश्न फालक्रम से एक शाशवत्त प्रश्न सा बना 
दिखाई देता है | जिस किसी महत्‌ रचना में जीवन का व्यापक क्षेत्र विस्तृत 
अनाबृत हुआ वहाँ इसे भी एक श्रंचल श्रवश्य उपलब्ध हो गया है | किंतु सर्वत्र 
इसे श्रद्धा आस्या ही मिली हो, और वह भी स्पष्टमः, ऐसी बात नहीं है । 


अतीत की तुलना में, विशेषत; ज्राज के भौतिफवादी घोर अ्रश्नद्धा के 
युग में, नियति के द्रति अ्रनास्थापूर्ण विद्रोही भाव व्यक्त करनेवाले एकाधिक 
विचारक उपलब्ध हो रहे हैं। दुंद्वात्मकताप्रधान माक्सवाद, यत्‌किंचित फ्रायड- 
वाद आदि से प्रभावित विचारकवर्ग कार्य कारणा-संबंध-संस्थापन में आधम्थ हो 
नियति कौ ओर नहीं मुड़ते, विशान और अ्रनुसंधान की ओर मुद्ते हैं। 
वे संपटनकारिणी परिस्थिति को समभने की चेष्टा करते हैं। उसे समझकर श्रनुकूल 
रूप में सेभाल लेने की मानव शक्ति में श्रास्था प्रकट करते हैं। अ्रनेक अधघटित 
घटनाश्रो को घटा देलफर बे न तो निर्बाक्‌ होते हैं, न हतप्रभ, न किंकत॑व्पेविमूढ, 
धरन्‌ उत्साहसप्राण होकर कारणान्वेषण के लिये कृतसंकल्प होते है । दे यह मानते 
हैं कि जीवनजगत्‌ के विविध क्षेत्रों में शनुवीक्ष्य श्रनेक सूक्मताओं के मम तक मानव 
अभी प्रवेश नहीं पा सका हैं। हठात्‌ वा तत्छुण प्रवेश पा भी नहीं सकता । किंतु 
कालक्रम से मानव की सक्रिय बुद्धि सत्र स्पष्ट कर देगी। वे नियति को अमान्य 
फर उसकी सत्ता सें अविश्वास प्रकट करते हैं एवं पुरुष्थ को मानव भाग्याभाग्य 
का कारक कारण मनते हैं। उनकी दृष्टि में नियति नाम ५) ऐसी फोई वस्तु नहीं 
है जो मनुष्य के क्रियाकलापों का नियंत्रण श्रथवा उसके भाग्य पर शासन 
बरे | मनुष्य श्रपने भाग्य का निर्माता, विधाता वा विष्व॑सक स्वयं है। वे : 


१ भरत के यह पूछने पर क्िसोंये कौन हैं, जो मुझे पुत्र कह रदे हैं, 
काकिदास की शुरुतला का! उत्तर था, कि “बेटा, अपने भाग्य से पूछा और 
पूवमेष में यह सेघ से कहता है--- 


तेगार्थित्व॑ स्वपि विधिवशाद्‌दूर बन्चुगंतो5ह 
भ्राँचा सोधा बरमधिगुणे भाथते क्ष्घकामा॥ >-पूर्व मेष -- ६ 


नियति और पुरुणाश के प्रकरण में 'दिनकंर? पी 


अजगर करे न चाकरी, पंछी फरेव काम | 
दास मलूका कह गए, सब के दाता राम ॥ 


पर तो क्‍या कान देंगे, इसे भी नहीं स्वीकारेंगे कि आमभ्यण स्वभूतानि यंत्रा- 
रूढ़ानि मायया |! 

जहाँ पुरुषाथंवादी परित्यिति की श्रनुकूलता प्रतिकूलता को श्ालोच्या्थ 
अनुशासना थ, श्रनुसंधानाथ श्रथवा ऐसे ही अन्य कारणों से महत्व देता है, यहाँ 
नियतिबादी परिस्थिति की इस अ्रनुकूलता प्रतिकूलता, समता विषमता के कारणों 
को कर्षित करता हुआ उसे नियति और दैब के श्राभ्रित कर देता है एवं इस 
प्रकार पुरुषार्थ पर भी नियति का प्रमाव प्रतिष्ठापित कर देता है। बहुत 
स्वाभाविक है कि पुरुषाथवादी नियतिवादियों की इस स्थापना मे, और अश्रधिक 
जिज्ञासा एवं और झधिक अनुसंधान के लिये श्ौदास्य एवं अपषज्ञा की स्थिति में 
प्रयक्षलाघव फी मनोजूृचि फी गंध पाएँ । शात की सीमा के अतिक्रमण! में हतोत्साइ- 
जन्य श्ररुचि के श्राभास में उनके श्ास्मविश्वास का स्पष्ट श्रमाव उन्हें दिखाई 
दे जाए. तो फोई श्राश्चय नहीं । 

किंतु पुरषाथवादी मरण के प्रसंग में भी अनुत्ताहित नहीं हैं। कमी 
प्रजनन पर मानव आधिपत्य का उद्घोष उन्हें श्रास्थावान्‌ू बना जाता है तो 
कभी यह सूचना कि विशान की प्रक्रिया से एक स्फंघ पर दो सग्रीव शिर संचालित 
हो रहे हैं ( एक मल, एक शआआरोपित ) श्रथवा यह सूचना कि अस्वस्थ, छत हृदय 
को वैशानिक मोटर से स्थानांतरित कर मानवजीवन संताप पा रहा है उन्हें 
आशावान्‌ रखने के लिये अल्प नहीं है | प्राणरस एवं प्राणवायु के रहस्योद्धाटन 
के लिये निरंतर अ्रम्वेषणात्मक श्रध्ययन नो अग्रतर हो रहा है वह पुरुषाथंवादियों 
के संबंधित श्राशावाद को उच्रोत्तर प्राणपुष्ट करता जा रहा है । 

अतः संबंधित प्रश्न के प्रकरण में परिशीलन करते हुए इम कालक्रम से 
कम से कम दो विचारमंडल पाते हैं। ऐसे दो विचारमंडलों एक वह जो नियति 
की श्रत्यंत अबशा करता है और दूसरा वह जो नियति में श्रद्टूट भ्रद्धा प्रकट करता 
है-को छोड़कर तीसरा भी एक मंडल दे । 

यह तृतीय मंडल उपयुक्त दो मंडलों में मानो सामंजस्य संस्थापन की 
चेष्टो में यद्द मत प्रकट करता पाया जाता है कि नियति और पुरुषा्थ बस्तुतः 
सहयामी हैं, प्रतिगामी नहीं । भाग्य पुरुषार्थ का प्रेमी और सहायक है। यद्यपि 
ये मानते हैं कि पुरषार्थ वा करतृत्वशक्ति के श्रभाव में प्रायः व्यक्ति का उदय नहीं 
होता, तथापि ये यह भी पाते हैं कि बहुधा नहीं तो कभी कभी अ्रवश्य प्राणी का 
पुरुषार्थ बांछित फलोत्पन्न करने में श्ररफल हो झ्ाता है। ऐसी मंदभाग्यता 
किया नियति के अभिलेख के कारण होती है। निरुच्मी भी कभी कमी, बिरले 


६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ही सही, अप्रत्याशित सुखद जीवनदशा को प्राप्त होता है। ऐसा नियति की 
अनुकंपा से होता है । ये यद्यपि वैदिक ऋषियों की एतत्संबंधी पूर्नकृत फर्मात्मक 
व्याख्या सुन लेते हैं, तथापि इनकी आत्मा नियति की श्रोर ही श्रभिमुख 
रहती दै। 

निष्कर्ष यह कि ये इस लोकानुभूति की अ्रवशा नहीं करते कि जीवनक्रम 
में यदा कदा पुरुषार्थी भी श्रीहत पाए. जाते हैं श्रौर निरुग्ममी भाग्याधारी भी 
भीमंत । तथापि ये इस प्रत्यक्ञानुभूति से भी नहीं इटते कि युदुषार्थी बहुधा श्रीह्त 
नहीं, भीमत ही पाए जाते हैं। श्रतः इन फीनिष्पत्ति है कि नियति का पुरुषार्थ 
से प्रातीष्य नहीं सामीप्य संबंध है । 

दिंदी के श्राधुनिक काल के श्रग्मणी साहित्यिकों एवं कविपुंगवों में 
फतिपय लिन मूर्धस्य व्यक्तित्यों को इस प्रश्न ने श्रपेज्ञाकृत अधिक श्राकर्षित- 
आंदोलित किया है, वे हैं :गुर्, (प्रसाद! और "दिनकर! । 


जिस प्रकार गुप्त जी की रचनाओं में उनके पात्रादि भाग्य और पुरुषाथ 
के प्रति श्रद्धा भर भ्रास्था प्रकट फरते हैं, उसी प्रकार प्रसाद”! जी फी अ्रधिफाश 
रखनाओं में भी विशेषकर नाटकों में, श्रद्धा श्रास्था फा यह प्रश्न प्रायः उदित होता 
रहता है। नियति और पुरुषार्थ का वहाँ पुनः पुन; उद्प्रीत् होना ही यह सूचित 
करता दे कि इसने उन्हें विशेष रूप से ्राकृष्ट किया है। 

स्त्र० भ्री मैथिलीशरण गुप्त की दो कीर्तिस्तंभ स्वनाश्रों फी इन पंक्तियों 
फा उल्लेख इत प्रसंग में श्रनपेक्ष्य नहीं होगा ; 


( % ) 'अ्रतनल तुम्हारा राम नहीं, विधि भी इसपर वाम नहों ।? 

(ख ) “श्राए, खेत पर ही दैब श्रोले'* 

(ग) 'न जाने दैव को स्वीकार क्या है १? 
५ह्दो, देखें कि यह व्यापार क्या है ? --.. साकेत 

(घ) हर ही देव फा बल देव जाने, पुरुष जो है न क्यों पुरुषार्थ 
मम ११! 

( ड ) 'नियति सी पास बैठी कैकेयी थी? 


१. साकेत) पंचमाहृत्ति, १००१ वि०, पृष्ठ ७७ | 
रे, वही, धु० ७० | 
३. यही, ए० ६६ । 
४, चही, ६० ५४ | 


नियति और पुरुषार्थ के प्रकरण में (दिनकर ६१ 


(व ) 'भाग्यवश रहते हैं बस दीन, वीर रखते हैं उसे अ्रधीन ।/? 

(छ ) 'नाथ कहाँ हो हाय तुम ! मैं अ्रदृषष्ट के हाथ ।*६ 

(जज) मेरी नियति न क्षेत्रमय ये बीज श्रच भी यो रही | मैं भार फल को 

भावना का व्यथ ही क्यों ढो रद्दी 7९! 

( ते ) फिर भी गोपा के कपाल में कहाँ श्राज यह भोग ९“? 

उपयुंद्धत उदाइरणों से सिद्ध होता कि ग्रुस जी नियति और पुरुषार्थ के 
महत्व पर दृष्टिनक्षेप करना चाहते हैं। उनके मस्तिष्क में, जीवन में, इसकी 
महिमा एवं इसकी प्राह्मता अग्राह्मता संबंधी दढंद्ग, विद्यमान है। स्पष्ट ही, उनकी 
रचनाओं में स्थल स्थल पर पुरुषार्थ के प्रति भी श्रतिमान्य भाव प्रदर्शित हुए हैं, 
तथापि जहाँ वे पुरुषार्थ की प्रबलता प्रतिध्वनित करते हैं, वहाँ वे विवेक श्रौर साइस 
से ही ऐसा फरते पाए जाते हैं; यथा, 'साकेत” में लक्ष्मण के द्वारा मुँकलाहइट और 
श्राक्रोश की श्रवस्था में एवं 'यशोघरा! में तिद्धार्थ द्वारा न्यूनाधिक समानांतर 
अ्वम्था में । भ्रस्थथा वे अ्धिकाश में नियति की सत्ता स्वीकार फरनेवाले ही हैं। 
ऐसा न होता तो उनके इतने पात्रों के भाव-विचार-विश्वास आ्रादि नियति से 
आउछाड5ि८ न होते ओर न स्थितिविशेष फी समता विषमता में प्रायः नियति का 
स्मरण हां फरते पाए. जाते । 

स्‍्व० गुप्त जी के ऊपर विविध भारतीय दश्शन के गूढाध्ययन फा एवं 
तज्जन्य वातावरण फा ययथेष्ट संस्कार रहा । अ्रतः वे केवल नियतिवादी ही नहीं, 
मानवतावादी भी हैं। इसलिये वे केवल नियति में ही नहीं, कम में भी विश्वास 
प्रदर्शित करते हैं | ठुलती फी इन पंक्तियों की नाई ; 


'काहु न कोउ सुख दुःख कर दाता। 

निज कृत करम भोग सब जाता! ॥ 
ग्रुत जी की यशोधरा की इस पंक्ति में भी --'निज कर्मों की ही कुशल सदैव 
मनाऊँ! फर्म के प्रति बलवती श्रस्था प्रदर्शित फरने का प्रयत्न है। किंतु उपयुक्त 
पंक्ति के ठीक पूष फी पंक्ति -- “भोगें इंद्रिय, जो भोग विधानबविद्दित है।? में 
भाग्य की भी महिमा साथ ही समर्थित हुई है। श्रतः यद्यपि गुत जी नियति को 


५, यही, पुष्ठ ३६। 
३६. बशोघरा, प चमावृत्ति, १६8८ वि०, पृष्ठ ६० । 
छ. बही, पू७ ८७ | 
ष् बडी; पृष्ठ ४६ | 
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अप्रत्यक्ष मानकर भी नियतिबादिता के प्रतिशी अ्रधिक मुके हुए हैं, तथापि थे 
भौरुष के कर्स त्व में श्रविश्वासी नहीं हैं । वे यह मानते हैं कि सुक्म का फल सुंदर 
होता है। नियति अप्रत्यक्ष है; पुरुषार्थ क्री उपलब्धि प्रति दिन की प्रत्यक्षानुभूति । 

बस्तुस्थिति तो यह है कि, जीवन-काव्य-प्रणेताओं ने ऐकांतिक श्रथवा 
आात्यंतिक नियतिवादिता फो कभी भी श्रपने श्रनुकूल नहीं पाया। वस्तुतः जो 
क्ैवल नियतिवादी है, वह न तो नियतिवादी ही है, न पुरुषा्थवादी ही । वह है 
मात्र आलस्थवादी | स्व० गुत्त जी श्रालस्यवादी कमी नहीं हैं । श्रतः आप माग्य 
और पुरुषार्थ में न्यूनापिक सामंजस्य संस्थापनाथं मानव मन को प्रेरित करते 
दिखाई देते हैं। निष्कर्ष यह कि भाग्य-पुरुषार्थवादी उपयुक्त मंडलों में आप 
तृतीय मंडल में श्रासीन होंगे । 

कथित प्रतंग में, भी जयशंकर “प्रसाद! के मानस के परिशीलनकम में, हमें 
श्री गुलाबराय की इन पंक्तियों का स्मरण हो श्राता है--“जनमेजय के नागयश्ञ में 
वेदव्यास जी को नियतिवादी दिखलाकर 'प्रसाद जं| ने इस ओर अपना भुकार 
दिखलाया है | यह नहीं फट्दा जा सकता कि स्वयं उनके विचार क्या हैं।' 

केवल 'नागयश? में नहीं ही नहीं, धसाद” के श्रन्य नाटकों में भी, नियत 
संबंधी उनकी घारणा अ्रभिश्यक्ति हुई है। गुप्त जी के पात्रों फी भाँति ही 'प्रसादः जी 
के पात्र भी समय समय पर नियति और पुरुषाथ के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते 
प्राए जाते हैं। प्रसाद” जी फी रचनाओ्नों से अ्रवतरित ये उद्धरण हमारी पूर्षोक्त 
एव परवर्ती स्थापनाओं को बल प्रदान करेंगे; 

(क) 'तब तो अ्रद्ष्ट ही कुमार के जीवन का सहायक होगा! ।* 

(ख) 'सो तो उनको अपने बाहुबल श्रौर भाग्य पर विष्वास है |!र 

(ग) “जीवन नियति के श्रादेश पर चलेगा ही ९ 
तो क्‍या यह सेरा जीवन भी अपना नहीं ।!* 

(घ) “नहीं महाराज | अरद्ृष्ट तो मेरा सहारा है। नियंति की डोरी पकड़कर 
मैं निर्मम कमकूप में कूद सकता हूँ। क्योंकि मुझे विश्वास है कि लो 
होना है, वह तो होगा ही, फिर फायर क्‍यों बरनूँ--कर्म से क्‍यों विरक्त 
रहूँ 9१७५ 


3. प्रसाद” जो की कल्षा, गुल्लाबराय, प्रताद को विचारधारा, पृ ॥०२। 
२, शुवस्‍्वासिनी, पृष्ठ १३ । 

३. वही, पृष्ठ १४ | 

४, वही, एव र८। 

४, अजातशत्रु, अक १, पृष्ठ ४४ । 
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(७) “मियति झुंदरी के मर्बों में बल पड़ने लगा है ।” 


(व) “तुम नहीं जानते कात्यायन, इसी सित्यूकस ने दंद्गुत्त की रहा की थी | 
नियति अब इन्हीं दोनों को एक दूसरे के विपक्ष में खड़ग खींचे हुए 
खड़ा कर रही है ।”* 


(७) 'तो नियति कुछ श्रद्दष्ट का सूजन कर रही है।?* 
(न) 'जीवित हूँ नंद | नियति सम्रादों से भी प्रबल है।”” 


इस प्रकार हम पाते हैं कि 'प्रसाद” जी की रचनाओं में भी नियति के प्रति 
आस्था एवं उसकी सत्ता में विश्वास छाया हुआ है। गुप्त जी की तरह ही 'प्रसाद? 
की भी पौराणिक ऐतिहासिक साहित्य एवं भारतीय दर्शन के मनरवी अध्येता रहे 
हैं । भारतीय दर्शन के सार गीता के दृष्टिकोश से ये भी स्पष्टतः प्रभाषित हैं। अत३ 
इनकी रचनाओं में भी समन्वय एवं तजन्य समरसता की चेष्टा कम नहीं है। 
विविध दशशनों के विवादी स्वरों का शमन समन्वय में है, इस तथ्य को वे स्वीकार 
करते हैं। विरोध का आरंभिक उत्तर समपंण वा संधार का4 नहीं, सामंजस्यचेष्ट 
है | ऐसे विचार में उनकी अनुरक्ति है। ये भी नियति के साथ पुरुषाथकर्म के 
सामंजस्य संस्थापन के प्रयासी हैं| इसलिये, भाग्य के साथ बाहुबल की चर्चा के 
स्थल इनकी रचनाओं में थोड़े नहीं हैं। “श्रजातशत्रु' के विरठ्धक की माता अपने 
पुत्र फो पुरुषार्थ करने का आदेश देती है और “चंद्रगुत” की अलफा कद्दती है : 
“वे बीर हैं मालव, उन्हें विश्वास है कि मेरा कुछ कार्य है, उसकी साधना के लिये 
प्रकृति, श्रद्षट दैव या ईश्वर कुछ न कुछ श्रवलंब जुटा ही देगा" | श्रर्थात्‌ पुरुषार्थी 
को दैवादि की भी सहायता मिल ही ज्ञाती है, वह फमक्षेत्र में निरवलंब अथवा 
एकाकी अ्रसहाय नहीं रह जाता | यह भाव यहाँ स्पष्टतः अ्रभिव्यंजित है| 

यद्यपि 'चंद्रगुत” ने चाणक्य फे इस वाक्य में--तब हमलोग जिस सृष्टि 
में स्वतंत्र हों, उसमें परबशता क्यों मानें ? चाणक्य के द्वारा दो क्षण के लिये दैव 
को अमान्य कर देने के संघ का प्रयास पाकर प्रो० सत्यंद्र एम० ए० “प्रसाद! जी के 
पात्रों के संबंध में लिखते हैं - ''सभी नियतिवादी हैं, पर चंद्रगुप्त में नियति का यह 


१. चंद्रगुप्त, भ्रथम अ्रक, ए० र८ | 
२. वही, चतुथ अंक, ए० १७४ | 
३. वही, ५० १७१ । 

४. यही, तृतीय अंक, १० १४९ | 

९, वही, चतुथ अंक, प० १८० | 


४ नागरीप्रचा रिणी पत्रिका 


खेल भी बदला हुआ है |” तथापि पूर्वोद्दत उदाइरणों से ही यह विदित होगा कि 
उक्त च॑द्रगुतत नाटक मे' भी एकाधिक स्थलों पर; अन्य पात्रों को तो छोड़िए, स्वयं 
चाणक्य भी नियति को स्त्रीकारता आया है। एवं भरी सत्येंद्र के उद्धरण में भी 
इश्यजगत्‌ मे नियति की सउत्ता की श्रमान्यता के हंबंब में चाणक्य का द्वदय 
संघर्ष ही फर रहा है। उसका शंकाग्रस्त पग वस्तुतः विश्वास श्वला फो छिल्न भिन्न 
कर नियतिपरिधरि फो पादाक्रात फरने में अश्रपेक्षित ओज का श्रभाव अनुभव कर 
रहा है। श्रतः वह स्पष्ट निर्णय प्रदान करने में श्रसमथ है। 'प्रसाद” जी के पात्र 
विशेषकर सद्गुशोपेत वा पुरुषार्थी पात्र, नियति की एकांत उपेक्षा कर ही नहीं सकते 
क्योंकि पात्रकार की श्रास्था श्रनास्था से वे अछुते नहीं रह तकते। यह उनके 
साथ है । 

“प्रसाद! जी फो जहाँ फह्दी स्वतंत्र फथनसंयोजनन का एतत्संब्ंधी अवसर 
मिला है, वहीं उन्होंने नियति में श्रपनी ग्रास्था का उद््‌योष किया है । कामायनी 
की श्रधोद्धत पंक्तियाँ 'प्रसाद! जी की नियतियादिता की अनुच्छरेदश्थापना 
करेंगी : 

(क) चल रहा था विजन पथ पर मधुर जीवन खेन, दो श्रपरिचित से नियति 
अनत्र चाइती थी मेल ।* 

(ख) देखते थे श्रग्निशाला से कुतूहल युक्त, मनु चमत्कत निज नियति का 
खेल बंधनयुक्त ।* 

(ग) इस नियति नटी के श्रति भीषण श्रमिनय की छाया नाच रही | खोलती 
शून्य में' प्रतिपद श्रसपालता भ्रधिक कुलाँच रही ।* 

(घ) ताइब में थी तीत्र प्रगति, परमाणु विफल थे, नियति विकर्पणुमयी, च्रास 
से सब व्याकुल ये ।!* 

(७) नियति खेल देखूं न, मुनो अ्रव इसका अ्रन्य उपाय नही ।** 

(व) कर्म चक्र सा घूम रहा है यह गोलक, बन नियतिप्रेरणा ।* 


3. असाद' जी की कला, श्री गुल्ाबराय, प्रसाद” जी के नाटक और पात्रकदपना 
पूृ० १२ । 

२, कामायनी, वासना, एृ० ६१ । 

३, बद्दी, (० ६६ । 

४. वही, इढा ४१० १२२! 

७, वही, संघर्ष, 7० १७५६ । 

३६. वही, रहस्य, ए० १३६ | 

७, वही, ६० १०१ । 


नियति और पुरुषा्थ के प्रकरण में दिनकर! ६४ 


(छ) नियति चलाती चक्र यह तृष्णाजनित ममत्व वासना | 

उपयुक्त उदरण क, ख, और घ, में स्त्रयं कवि मुखर है। शेष, 5, थे 
और छ, मे' कवि का शक्तिरज्व-जर्जरित विगतोन्माद मनु, एवं ग मे श्राशंकित, 
सलानि से ब्रातंफित, पथश्रात मनु । 

इनके श्रतिरिक्त श्रन्य प्रकार से भी विधयविशेष के संदंध मे' कबि के भ्रमिमत 
को पकड़ा जा सकता है | जबतक किसी वस्तु की अश्रनुकूलता प्रतिकूलता था प्रकारान्य 
की उसकी सत्ता मे' उसका श्रद्धाविश्वास न हो, तन तक वह अश्रपनी रचनाओं में 
यत्र तत्र सबंत्र उसके स्तवन में शब्दाकन नहीं करेगा । 'प्रसाद! जी की रचनाराशि 
मे' ऐसे स्तवन स्थल स्थल पर मिलते हैं । 

उपयु क्त विवेचन के शआ्राधार पर हम निश्चय ही कष्ट सकते हैं कि “प्रसाद! 
जी नियतिवादी हैं, तथापि वे कम॑ और पुरुषाथ में मी यत्‌किंचित्‌ श्रास्था रखते 
हैं। वे कम और पुरुषाथोंश्रयण फरना इसलिये चाहते हैं कि पुरुषार्थ को दैव वा 
नियति की सहायता की आशा है| श्रौर वे यह भी मानते हैं कि जत्र जो नियत है 
बह घटेगा ही, तो कर्म और पुरुषार्थ के त्याग से ही परिस्थिति में कोई सुधार वा 
उत्फषं आने को नहीं। श्रतः नियति की डोरी पकड़कर क्षमंकूप में कूदना ही 
उचित है । नियति पर >िमर रहकर पुरुषा्थ का परित्याग श्रनुचित है, श्रश्नेयस्कर 
भी । प्रसाद! जी यह भानते हैं कि भाग्यवाद मानव के लिये संतोषदायक एवं 
श्राश्वासनकारक अ्रवश्य है, तथापि यह मानव जीवन के फ्ममय पत्ष को प्रेरणा 
न देकर श्रधिकाश में आहत दी करता है। इसलिये इनकी रचनाओं मे भी 
प्रथममंडलागत श्रतिस्पर्शी विचार श्राहत न हुए, वरन्‌ वहाँ से कर्मसंदेश दी 
निर्गंत हुआ । 

निष्कर्ष यह कि नियतिवादी होकर भी पुरुषाथं, भुजबल, कर्म आदि की 
उपेक्षा न करनेवाले “प्रसाद! जी भी सामंजस्थवादी प्रवृत्ति के द्योतन के कारण 
तृतीय मंडल मे ही परिगणशित होंगे । तथापि 'प्रसाद' णी के संशयालु विश्वास पर 
नियतिवादिता का रंग गइरा है | 


एकाधिक शाश्वत प्रश्नों पर विचार करनेबाले कतिपय गशय मान्य आ्राधुनिक 
कवियों में दिनकर! एक हैं। उनका विचारप्रधान फवित्वरूप, कवित्वमय 


१. बही। 

३, 'कुरफषेन्न! में भुद भौर शांति जैसी शाश्वत उमस्या पर वियाह किया गधा 
है ।--राप इृष्णदापत | 
$ ( ६६-४ ) 


६६ मागरीप्रचारिणी पत्रिका 


चिंतन के अनुपम निदर्शन “कुरुक्षेत्र” में विशेष रूप से प्रस्फुटित हुआ है। 
प्रतिपाद्य युगपश्न किवा शाश्वत प्रश्न के प्रति यहाँ वे अ्रन्यत्न से श्रधिक जागरूक 
हैं। अश्रतः वर्तमान पृष्ठभूमि में यह विवेचन भी अपेदय है कि जिस 'कुरुक्षेत्र' की 
भावधारा का उद्गम वेदव्यास का महाभारत है* उसके कवि के मस्तिष्क में नियति 
पुरुषार्थ का संबंधस्‍्वरूप कैसा है । दिनकर” और वेदण्यास फी तत्संबंधी धारणा 
में कितना साम्य वा वैषम्य है एवं इस प्रकरण में इनके भीष्म और उनके भीष्म 
में कितना आनुरूप्य वा प्रातीष्य है) 


मानव के प्रति कृत अ्नय से चुब्ध फवि का दर्पयुक्त पौरुषाभिमानी मनुष्य 
बुष्ट दैव के दंभदलन के लिये यह फहफर कृतसंकल्प होता है; 


प्रेम बिया आंगन में रोप, 

रहे थे हम जब हिल मिल सींच। 
अचानक कुटिल नियति ने मुझे, 

लिया उस दिव्य लोक से खींच । 


५ 2९ ५ 
मिटा दूँगा बअह्या का लेख, 
फिरा लूँगा खोया निज दाँव!। 
चलूँगा. निजबल हो निःशंकः 
नियति के सिर पर देकर पाँच ॥ 
“--रसबंती 
और आगे जिस 'दिनकर” का पुरुपाथंप्रेम 'सामवेनी? में कह्टता है-- 


१. बितन कितना का व्वम्य किया जा सकता है, उसका विशिन्र निदुशन 
इसमें मित्रता है! ।--मेथलीशरण गुप्त ( कुरुक्षेत्र पर संमति ) । 

२, धाहुबल अथवा आप्मबल, निश्ृत्तिमाग॑ अथवा पभ्रवृत्तिमा्गँ का प्रश्न आज 
सारे विश्व के सामने नपु रूप में आ खड़ा हुआ है। दिनकर” ने हन 
सामग्रिक प्रश्नों का समाधान करने का प्रयसत किया है |--'राष्ट्रभाषा!, 
वर्षा ( कुरुक्षेत्र पर संमति ) 


 इ, जो इंसे पढ़ेगा बह महाभारत का हृदयसर्वस्त॒ पा जाएगा |--शांतित्रिय 
द्विवेदी । 


नियति और पुरुषार्थ के प्रकरण में दिनकर” ६७ 


साँसों में बाँधो महाकाश, 
मारुतपति नाम तुम्हारा है, 
नाचती मद्दी को थिर करता, 
योगेश्वर [| काम तुस्हारा है।' 


तथा वहीं मानव शक्ति एवं पौदष की प्रकर्षपूर्ण एवं प्रतिपन्‍न स्थिति--यौवनस--- 
के कतृत्व के पकाशनार्थ जो पुरुषाथप्रगाढ़ इन प्रज्वलित पंक्तियों की सर्जना 
करता है : 


“प्रभात श्टंग से घड़े सुबर्ण के डंड्ेलती, 
रँगी हुई घटा में भानु को उछाल खेलती, 
तुषारजाल से सहरतर हेमरीप बाखती, 
समुद्र फी तरंग में हिरश्यधूलि डालती, 
सुनील चीर को सुथर्ण बीच बोरती हुई, 
घरा के ताल ताल में उसे निचोड़ती हुई, 
उषा के दाथ की विसा लुट। रही जवानियाँ” ।* 


>८ २५ 2५ 


खगोल में घुओं बिख्लेरती प्रतप्त श्यास से; 
भविष्य को पुकारी हुई प्रयंड हास से, 
उछाल देवलोक को मही से तोलती हुईं, 
मनुष्य के प्रताप का रहस्थ खोलती हुई, 
विराद्‌ रूप विश्व को दिखा रहीं जवानियाँ” ।९ 


उसी दिनफर के भीप्म कुरुक्षेत्र” में मनुष्य फी कर्तृत्वशक्ति एवं पुरुषार्थ के 
गौरव पर प्रकाश डालते हुए सधोष कहते हैं: 


“इस भुज, इस पज्ञा के संमुख 
कौन ठहर सकता है? 
कौन विसव घद जो कि पुरुष को 
दुलंभ रह सकता है?” -..'कुरत्तेत्र! | 


१. सामधेनी, हे मेरे स्वदेश, पृष्ठ ३० । 
२, बह्दी, जवानियों, पृष्ठ ७४-७४ । 
३, बही, पृष्ठ ७६-७७ । 


द््द नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


वे जानते हैं कि मनुप्य की नई प्रेरक जिज्लासाएँ एवं सिंधुमंथन में दक्ष 
सुबलिष्ठ भुजाएँ प्रकृति के स।रे रहस्यों फो सहज ही हस्तामलकवत्‌ कर सकती हैं । 
इच्छा मात्र से मनुष्य धरती को स्वर्ग में परिणत कर सकता है। उद्यमी नरों के 
लिये अ्रसाध्य वा असंभव कुछ भी नहीं है। मनुष्य श्रपनी स्थिति का सुधार 
स्वयं कर सकता है | मानव के सुख दुःख में नियति वा भाग्य का द्वाथ नहीं है । 
उद्यम निर्मम, पुरुषार्थ भ्रपुरुषार्थ से ही सुख दुःख आविभूत होते हैं। श्रतः 
कोई पुरुषार्थी भी अगर यह समझता है कि उसकी श्रनुकूल स्थिति दैवानुकंपा 
से है, सौमाग्य के फारण है, तो वह भ्रम में है। प्रत्यक्ष प्रकृति किसी भाग्यबल 
से नहीं, मानव पुरुषाथ से परामृत, अधिकृत एवं अनुशासित होती है। श्रतः 
अनुष्ण श्रनुत्साही व्यक्ति ही नियति वा भाग्य पर विश्वास करते हैं। अ्रन्यथा, 
जो बीर, साइसी श्रौर पौरुषवान्‌ हैं, वे पुरुषार्थ से नियति फी वक्रता फो बरबस 
ऋजु कर देते हैं । 
“प्रक्ति नहीं डरकर भुकती है 
कभी भाग्य के बल से, 
सत्य हारती धह मनुष्य के 
उद्यम से, भश्रभाजल सखे। 
५८ है >< 
ब्रह्मा फा अभिलेख पढ़ा 
करते निरुचदमी प्राणी; 
चोते- बीर कुअंक भाल का 
बहा अर्वो से पानी-- 


--केसक्षेत्र, एष्ठ १०६ | 
9८ 4 ८ 
ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य मे 
भमनुज॒ नहीं लाया है, 
अपना सुख उसने के 
ले से ही पाया है।” 
भुजब सी) 


भाग्यवाद, उनके अनुसार, पाप का झावरण है, अपनी दुबंसताओं फो माग्यदि 
फी दुद्ाई देकर ढँँकने का प्रबंचनापूर्ण प्रयास है। वह पीड़ित व्यक्ति थो अपनी 
दीन हीन अ्रवस्था को देवी इच्छा भथवा नियति का अमिनेख मानकर उसके 
सुधाराथ अथवा श्रनयमूल के उच्छेदनाथ अग्रसर नहीं होता, वस्तुतः अपनी 
झफमंणयता ही प्रकट करता है। श्न्यायी शोषफ भी तब शोषण उत्पीड़न से 


नियति और पुरुषार्थ के प्रकरश में दिनकर” ६६ 


पराइमुख न होकर उनकी दयनीयता को दैबी कष्ट उनके प्रति छलपूर्ण सहानुभूति 
प्रदर्शित करता हुश्रा उन्हें पुनः पुनः प्रबंचित फरने छी, चेष्टा करता है। 

भीष्म पुनः कहते हैं कि माग्यवादी से किंचित्‌ पूछ देखो कि यदि विधि 
का प्रंक ही प्रचल है तो वसुधा स्वर्य ही क्‍यों नहीं मानवों फे पय पर रक्ष उड़ेल 
देती है। उन्हें उतना परिश्रम पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता है १ 


भाग्यवादी किंतु कवि के भीष्म के इस प्रश्न का उचर सहज ही प्रदान 
कर देगा और वेदव्यास का महाभारत भी तब मौन न रहेगा। स्व भीष्म भी; 
महाभारतकार वेदव्यास के, जो स्वयं कम पुरुषार्थशील नहीं है, इस संबंध में 
अपना एक मत रखते हैं। तथापि, उनका मत श्रथिकाश में पुरुषार्थाअ्यी है। 
अन्यथा, वेदव्यास फी अनेक गाथाएँ' भाग्यवादियों का साथ देंगी कि णो 
भाग्याकित है वही होगा एवं जो होगा वह सुनिश्चित है, पूर्वनियोजित है। भ्रतः 
जो अभीरिसित है किनु भाग्यांकित नहीं, वह नहीं होगा । वसुधा तब, वहीं श्रौर 
तभी रक्ष ?गलेगी जत्र श्रौर जहाँ रज्ञ उगलना पूर्वनियोजित है, भाग्याधारित है। 
माग्यप्रेरित प्राणी ह्वी एत्ताहश प्रयास भी करता है एवं उसी के कारण कोई मार्भोत 
तक जाता है, कोर्ट अरधमारग से ही प्रत्यावर्तित हो जाता है एवं कोई संकल्प कर ही 
विमूढ हो भ्क्तिव्याकुलता में उसका परित्याग कर देता है। श्रर्थात्‌ उनका निष्कर्ष 
होगा कि नियति द्वारा जो नियत है, उसमें तिल मात्र भी अंतर संमत्र नदी । 
निर्भारित क्रिप्राप्रणालियों में, निर्धारित अ्रंश में निर्धारित प्रतिमाएँ निःसृत होकर 
निदिष्ट रहस्यो-पलब्धि में कृतकार्य वा विफल होती हैं । सफलताश्रो विफलताशओओं का 
पंत नहीं है, तथापि सर्वत्र यथाकित है | नियति जिस प्रकार सफलताओं के उत्स 
फो उन्मक्तकर सकती है उसी प्रफार प्रत्यूहों फा पहाड़ भी खड़ा कर सफती है । 

कवि के भीष्म फो भाग्ववाद में श्रविश्वास एवं फर्म-फल-भोग में पर्यात 
संशय है। पूर्वजन्म परणजन्म में उन्हें श्रद्धा नहीं श्रौर न जन्मातरभोग में ही। 
उनकी दृष्टि के शल्य तो वे छुल-छुद्‌म-सेवी समर्थ भाग्यवादी हो रहे हैं जो कहते 
हैं कि धनिक वर्ग, श्रीमंत कुबेरकुलोदूमव समुदाय, अपने पूर्वाजित पुण्य के प्रताप 


१, अनुशासनपव देव पुरुषाथ संबंधी गाया में यद्ववि आंदोद्षित स्थिति है एवं 
निरचय का प्रभाव सा दिखाई देता है तथापि यह स्पष्ट कहा गया है। 
डितु उससे यह नहीं समझना चादिए कि देव कुछ दे दी नहीं, क्‍योंकि सारे 
जगन्‌ की प्रवृत्ति ही देव के अ्रघीन है | 

२, दे शाचीपते ! देव का उद्छंघन नहीं किया जा सकता। --- अनुशासनपढ, 
पाँचवा भभ्याय, इंद-शुक-संवाद । 
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से ही उपभोग की वर्तमान परिस्थिति को प्रात्त है। मानव सुख के सम्पक््‌ विभाजन 
में विश्वास करनेवाले समताबादी इस भीष्म के लिये ऐसे तक श्रसह्य हैं। श्रतः 
बह जुगुप्सा और विद्रोह में मरफर कहता है : 
झ और मरा जब पूर्वजन्म में 
धद धन संखित करके, 
विदा हुआ न्यास समर्जित 
किसके घर में घर के? 
-- कुरुक्षेत्र । 

ऐसे प्रबंचक, परपीड़कों के प्रति भीग्म का यह आक्रोश तो ठीक ही है, 
किंतु, इससे दाशंनिक भाग्यव,दियों का सिद्वात किसी प्रकार श्राहइत नहीं होता। 
क्यौंफि तब्र उनका ते होगा कि यह टीक है कि जो बतंमान जीवन मात्र को सत्य 
मानता है, विगत में जिसका विश्वास ही नहीं, वह इस विगत के प्रति कुनृहल ही 
प्रकट करेगा | वतंमान फा अ्रतीत से संबंध जोड़ने में श्रद्मम वह ग्रतीत फी दृष्टि 
से वर्ततान की व्याख्या करने में स्वभावतः श्रसमर्थ होगा। श्रतः इस दशा में वह 
कैसे शानावीन फर सकता है कि किसने किस रूप में कहाँ पापपुणथाजन 
किया श्रथवा कौन किस विगत कर्माक्ष्म का परिणाम पा रहा है १ जिस प्रमाणा- 
घार पर ऐसा व्यक्ति सिद्ध फर सक्रेगा कि प्राणिविशेष जो, श्राज स्थलविशेष में 
कायाबढ़ हो मुख-शाति-लाभ कर रह्दा है, वह उस स्थल को ही साज्षात्‌ श्रसाक्षात्‌ 
रूप में कुछ दे नहीं गया था' | स्मृति साथ नहीं देती, यह दूसरी बात है | 

निष्कर्ष यह कि पूव॑जन्मवादी, कर्म-फल-विश्वासी भाग्याधारी के इस 
विश्वास को छिन्न भिन्न करने के लिये प्रयोगवादी पुरुषार्थी को प्रथम तो पू्र एवं 
परजीवन, पूवजन्म एवं परणन्म के संबंध की परीक्षा करनी होगी, तन्न व्यक्ति- 
विशेष के गतागत जीवन फी आलोचना करनी होगी; तभी वह इस संब्रंध मे' कोई 
निर्णयात्मक; स्वीकाय संमति प्रेषित कर सकेगा, अन्यथा यह दुःसाध्य है, क्योंकि 
नियतिवादियों फो श्रपने पच्ष के पोषणाय श्रोर कुछ नहीं तो फम से फम अनेक 
विभ्रुत गाथाएँ तो हैं ही, आगे भी बनती चल सकती हैं। श्रतः जबतक इनके 
विपक्षी ऐसा नहीं कर पाते तबतक इन प्रश्नों को खड़ा कर ये स्वभावत: स्वयं ही 
इनमें उलक जाएँगे । 


१, निरंतर कुछ राष्ट्रीय भर्वर्राष्ट्रीय मनोविज्ञान संस्थान ऐसी घटनाञ्ों के परिच्ण 
विश्लेषण में छगे हुए हैं जिनमें विगत जीवनस्मरण की चमत्कारी सूचना 
मित्षती है। 


नियति और पुरुषाय के प्रकरण में 'दिनकर! ७१ 


किंतु “दिनकर” जी के भीष्म को विषय के इस पक्ष को ध्यानाधीन करने का 
अवकाश नहीं । श्रभीष्ट पुरुषा्थ के पोषण में वे पुनः कहते हैं कि भाग्य के नहीं, 
इस पुरुषार्थ के ही श्रधीन सत्र कुछ है; 


'नरसमाज का भाग्य एक है 

वह भ्रम, यह भुजबल है, 
जिसके संमुख भुकी हुई 

पृथ्वी, विनीत नमतल है | 


इसी स्थल पर व्यास के भी' म के नियति-पुरुषार्थ-सं बंधी दृष्टिकोश से भी श्रवगत 
हो लेना उचित है । हम देखते हूँ कि न केवल व्यास के भीष्म ने ही स्थल स्थल 
पर इस संत्रंध में अपनी संमति प्रकट फी है, श्रपितु व्यास के सदगुणसंपन्‍न कुछ 
अन्य पात्री ने भी इस प्रसंग में यदा कदा अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। 
एक, भीष्म पर्व का ही श्रवलोकन कर हम पाते हैं कि घृत्तराष्ट्, संजय तथा कर्णा 
से लेकर भीष्म एवं व्यास प्रदति सभी एक प्रवार से नियतिवादी ही रहे हैं। 
पुष्ट्यथ निम्नोधृत पंक्तियाँ अवलोक्य हैं 


(क) “अब श्राप सुनें और छथा दुःस्गे मत हो, क्योंकि यह सब भावी 


है।?” (संजय, धृतराष्ट्र से ) 
(सत्र) “हे संजय | मैं तो समभता हूँ कि णो कुछ हो रहा है वह सब दैवाधीन 
है ।!””* ( धृतराष्ट्र, संजब से ) 


(ग) “जो द्ोनद्वार है उसे कोई टालना चाहे तो वह टाला नहीं जा सकता | 
ऐसा फौन पुरुष है जो अपने पुरुषार्थ से दैवी घटनाओं फो रोक सके |??? 


( करण, भीष्म से ) 
(घ) * जो होनहार था वही हुआ है, पुरुषा्थ से फोई भाग्य षो पलट नहीं 
सफता है?! ( भीष्म, कर्ण से ) 


इस प्रकार व्यास के श्रनेक पात्र नियतिवादी हैं | नियति की सत्ता में उनका 
विश्वात तो निश्चय ही स्पष्ट है। उसकी प्रबलता भी अधिकांश में मान्य है। अपने 
अनेक पात्रों की नियतिवादिता के फारण! स्वयं व्यास भी यद्यपि निर्विवाद ही 


१ ओऔष्मपर्वा, १५वाँ अध्याय ( प्रनुवाद ), ९० ४७। 
२ वही, ६५७ वाँ अध्याय, ए० २३८ । 

३ बढ़ी, अध्याय १२, ५० ७४१६। 

४ वही; १० ४३५ | 


७२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


नियतिवादी सिद्ध होते हैं, तथापि भ्रपनी नियतिवादी आस्था को और भी स्पष्ट तः 
अभिव्यक्त कर देने के लियें ही मानों मीष्मपर्व में श्रवसर निकालकर उन्होंने घृतराष्ट्र 
के प्रति यह उक्ति की हैः - 


४ड्डे नरेंद्र | श्रवश्यंभावी ध्ल नहीं सकती | अतः श्सके लिये तुम्हें शोक 
करना उचित नहीं ।?”' 


अतः इस प्रसंग में व्यास-दिनकर-प्रातीष्य प्राय; प्रत्यक्ष है। व्यास के भीष्म भी 
यद्यपि अ्रधिकांश में नियतिवादी ही हैं, तथापि हम पाते हैं कि श्रनुशासनप्व में 
दैव-पुरुषाय-संबंधो युविष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए भीम ने वशिष्ठ और ब्रह्मा 
के इस आशय के संवाद फी चर्चा फी थी जो इस प्रफार है और जिससे दिनकर के 
भीष्म की पुरुषाथास्था मिलती है एवं जो भीष्म के द्वारा कथित होने के कारण 
स्वयं भीष्म फी दृष्टि को भी बहुत बुछ निश्चय ही अ्रभिव्यक्त करता है--''जैसे 
बिना बीज के खेन जोतना व्यथं है, चैसे दी पुरुषार्थ के बिना भाग्य भी नहीं 
फलता । किंतु इमसे यह नहीं समभना चाहिए कि देव कुछ है ही नहीं। क्योकि 
सारे जगत्‌ की प्रृत्ति ही देव के अ्रधीन है। अकेले दैव में इतनी सामथ्य नहीं 
कि; वह कुमार्ग में जानेवाले को समार्ग पर ले जाए। शुरु का अनुसरण फरनवाते 
शिष्य की तरह दैब भी कम के पीछे पीछे चलता है। देवता, नक्षत्र, नाग, सूथ॑, 
घंद्रमा और यक्ष पुरुषार्थ के बल पर ही मनुष्य से देवता हुए हैं।' 

अतः महामारत के भीष्म नियति की सता स्वीकार कर भी पुरुषार्थ से 
पराज्जमुख नहीं हूँ | वे पुरुषार्थ की मध्दिमा से भी परिचित हैं। इतकी छमता में 
विश्वास करने हैं। #र यद्रपि वरीयता की दृष्टि से वे कहीं कहीं पुरुषाथ के पक्ष 
में ही मत देंगे, तथापि इस संबंध में उनका मानस भी सशय एवं श्रादालन की 
स्थिति से ऊपर नहीं उठा है श्रोर निष्कषन निकाला जा सकता है कि उनकी झआात्मा 
भी बस्तुतः दोनों के सामंजस्य से ही संतृन होगी । 

प्रसैगविशेष में, बासावरणतिशेष में, एकाधिक बार, व्यास के भीष्म के 
पुरुषाथस्तवन के फारण भी मानों 'दिनकर' ली के भीष्म को पौरुषमद्िमा का 
नियति शआ्राच्छुन्नकारी विस्तार फरने का श्रवत्तर प्राप्त हो गया । तथापि मद्दाभारत के 
भीष्म के इस कथन के--तब भी मै पौरुष को दैव से श्रधिक मानता हूँ!--शभ्रमाव 
में भी स्वभाव से द्वी पौरुषप्रेमी “दिनकर” के भीष्म इस प्रश्न के प्रफरण में पौरुष- 
मदहिमा-स्तवन में ही संलग्न होते । 


१ वही, भरध्याय २, १० ६ | 
९, महाभारत, भ्रवुशासन पव', छा भभ्थाय। देव और पुरुषाप' | 


नियति और पुरुषार्थ के प्रकरण में (दिनकर! ७३ 


यद्यपि 'दिनफरः जी मी नियति की एकांत उपेक्षा करने में आर्य्त कृतकार्य 
नहीं हुए हैं, तथापि यह उनके उत्कट पौरुषप्रेम का ही परिणाम है कि व्यास के 
भीष्म फी, कई स्थलों पर, नियतिश्रद्धा देखकर भी तथा अन्य प्रसंगों भें प्रायः 
सर्वोशतः व्यासीय होते हुए भी उनके भीष्म वर्तमान प्रसंग में व्यासीय भीष्म से 
अधिक उम्र व्यक्तित्व और अ्रधिक नियतिविरोधी दृष्टिकोण रखते हैं । 

पदिनकर! जी और व्यास जी में भी इसपर किंचित्‌ मतवैभिन्य है। 
कुरुक्षेत्र” के षछ्ठ सगग॑ में जब “दिनकर” जी का बंधन-व्यवधान-हीन व्यक्तित्व 
विंमुक्त होता है तब वह नियति की दासता के प्रति स्वतंत्र रूप से जछ्लोभ प्रकट 
करता हुआ्ला कहता है कि इसकी सता स्वीकार फर मानव अपने पौरुष का श्रपमान 
करता है। आज की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ, मानव फी विशाल विस्मयकारी सफलताएँ 
किसी नियति की श्रनुकंपा अ्रथवा अ्रभिमुखता का परिशाम नहीं, श्रपितु पुरुषार्थ 
की कृतकार्यता के परिणाम हैं । कवि का नियतिज्ञोभ और पुरुषाथ का जयघोष, 
क्रमश), इस प्रफार निःसृत और निनादित है: 


“हाय रे मानव, नियति का दास। 
हाय रे मनुपुत्र, अपना आप ही उपहास 


५ 2५ 2५ 
“पूवेयुग॒ सा आज का जीवन नहीं लाचार ” 
| 7५ ५ 


शीश पर आदेश कर अबधाये, 
प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुज के कार्य 
मानते हैं हुक्म मानव का महावरुणेश, 
और करता शब्दगुण अंबर वहन संदेश | 
नव्यनर की मुष्टि में विकराल 
हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण व्षकाल। 

यह प्रगति निससीम ! नर का यह अपूर्थ विकास ! 

चरणु-तल भूगोल | मुद्दी में निखिल आकाश !” 


यद्यपि श्राधुनिक तर्क, विशान एवं बुद्धि के भौतिकवादी युग में कुछ 
विचारक भाग्य एवं नियति की उपेक्षा एवं पौरुष का श्रात्यंतिक स्तवन करते 
दिखाई देते हैं, तथापि, श्रत्पाधिक, यह उनके संस्कारगत विश्वास एवं प्रयोगवादी 
युग के प्रमाणान्वेषी, वैशानिक, प्रमाणाधघारी, तक के संघर्ष का परिणाम है। 
इस संघर्ष के परिणामस्वरूप जो पुरुषार्थ का जयघोष करते हुए नियति की एकांत 
उपेज्ञा करते पाए जाते हैं, टनमें सब नहीं तो अ्रधिकाश स्यात्‌ श्रात्मप्रब॑चना करते 
१० ( ६६-४ ) 


छ्ड नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


हैं | स्वयं श्रपनी स्वाभाविक प्रददत्ति के स्वरूपशान में भ्रमित होते हैं, अथवा श्रावरण 
पर आवरशु डाल उसे प्रच्छुन् फर देने फा प्रयास करते हैं। 

किसी भी देश का जागरूक प्राणी यदि दु्बल छणो में श्राविभू त श्रपने 
भावों की परीक्षा करे तो स्थात्‌ उसे यह जानकर श्राश्चयं होगा कि वह अपने सारे 
प्रचारोग्श्यपूरित ऋथवा ऋवात्रनिप्ठ तकों की विद्यमानता में भी श्ंतःकरण से 
प्रायः नियतिवादी ही है। यह दूसरी बात है कि कितने ही पुरुषार्थप्रेमी परमोद्रमी 
क्मंटों फो इस ध्रात्मनिरीक्षण का उनके संकुल जीवम में श्रवसर ही न मिले । 


श्रतः शक्तिसंपन्‍नावस्था में, सफलताओों के सोपान पर मनुष्य चाहे तो 
प्रमाद पूर्वक इसकी अ्रस्ीम उपेक्षा कर ले, करत दुबल अ्रसहाय क्षणो में मानव 
प्राय: इसी का शरणाश्रयी होता है । 

उपर्युक्त संघर्ष की छाया गुप्त जी श्रीर प्रसाद! जी में भी विद्यमान दै। 
तथापि उनकी रचना में प्रमाद का रथ प्रगाढ़ न होकर उनकी स्वाभाविक प्रद्धक्ति 
फा ही स्वरूप निखरा है व्दाँ उनके युग की प्रवृत्ति, उनकी अनुभूति एवं 
उनकी संशयास्था का संमिलित रूप उतर झाया है । 

एबं उपर्युक्त नियतिप्रवृत्ति, देवामिमुखता 'दिनकर' जी में भी संलक्ष्य है। 
यद्यपि दिनकर! जी के भीष्म कुरुक्षेत्र' के सप्तम स्र्ग में सभ्य कहते हैं ; 


“सथ हो सकते तुष्ट, पक सा 
सब सुख पा सकते हैं। 
चाहे तो पल भें धघरदो को 
स्थर्ग.. बना सकते हैं।” 
तथाःप, पष्ठ सर्ग के ननकर', साकेतिक रूप से ही सही, देवता की 
श्रोर भुकते हैं एवं पुरुष के फर्ृं.व थे विश्वास रखकर भी उसका प्रैयंध्यतर 
दृदय ईश्वर के प्रांत प्राथनापृर्ण प्रश्न प्रेषित करता है ; 
“पास्य को बह रश्मि स्निग्व, ज़्दार, 
कब खिलेगी, कब खिलेगी बिर्व में भगवान्‌ ? 
कब सुकोमल ज्योति से अभिषिकत 
हो, राग्स होंगे जल्नोमूखी रसा के प्राण १” 
यद्यपि ?सने यह जान लिया है, कि विभिविशेष से युद्धात हो जायगा, 
शाति का साम्राज्य छा जायगा, झनथंकारण विधमता का ग्रत हो जायगा 
कौर यद्द वित्रि दे वैषम्गेन्मूलन एवं समताथ्रमार को विधि, फिर भी वह 
इंशवर से पूछुना दाता दे कि मानव फेन्न छापने प्रयास में सफल होगा | ईश्बर 
हु उसकी सट्दाइता कर उत सुदिल का दाम देंगे | मासद के लिये इह मुद्दिग 


नियति और पुरुधाथ के प्रकरण में (दिनकर! ७४ 


का देखना कब बदा है १ औ्रौर यहीं मानव का यह पुरुषार्थाभिमान कि वह चाहे 
तो पल में घरती को स्वर्ग बना सकता है-- स्वयं कवि की ही लेखनी और प्राथैना 
से दलित हो जाता दे! | 


अतः चूँकि दिनकर” जी की निरंतर साधनासिक्त प्रतिभा श्रमी श्रपनी 
ज्ञमता के उत्कर्ष पर से काव्यरत्नाकर की ऊर्मियो को श्रत्रिक से श्रधिक स्वर्णृदान 
देने को उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है, इसलिये इस कथित प्रवृत्ति को संलक्ष्य 
कर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कालक्रम से स्यात्‌, “दिनकर! जी भी नियति- 
स्थिति की स्पष्ट स्वीकृति के लिये विवश हों एवं पुरुषार्थ के साथ इसके सामं- 
जस्यसंस्थापन फो प्रेरित हों और श्ंततोगत्वा इनके उत्कट पुरुषार्थप्रेम की चरम 
परिणति श्राध्यात्मिक पुरुषार्थ के श्रभीष्सित बेशिष्टय में हो । 


ऐसे भी, पुरुषार्थ की चरम परिश॒ति आध्यात्मिक पुरुषार्थ के श्रमीष्सित्‌ 
वैशिष्टूय में ही अभिप्रेत प्रतीत होती है । किंतु फालशंपाओ के विषम ब्याघातो 
से प्रादुभूंत नेराश्य ने जीवनप्राण के प्रज्यलनशील प्रवाह के लिये श्रपेक्षित 
पुरुषाथ प्रेम फो उत्तरोत्तर श्रधिकृत, श्राच्छादित एवं श्राक्रा। कर श्रात्मविश्वास 
फा दलन दइनन कर दिया। वल्तुतः शक्ति के दलन एवं पराक्रम के पराभाव से 
उत्पन्न नेराश्य ने ही श्रतीत में भारत के मीदओओ को, पुरुषार्थ स पराह्नभुग््र कर, 
यहाँ की जनता को श्रात्मविश्वासहीन आतंकपूर्ण वातावरण में निपातित कर, एवं 
उन्हें निसपाय निरवलंब बनाकर शआ्रवश्यकता से श्रविक ईश्वराभिमुश्य कर दिया 
था | स्वस्थ वातावरण में भक्तिभावना से ईश्वराभियु् होना एक बात होती, 
किंतु ये तो श्रधिकाश में भय, लाचारी; निराशा एवं पराश्रय फी द्वीन भावना से 
प्रेरित होकर, विशेषकर अ्रकमंश्यता की मानतिक स्थिति से अस्त होकर, ईश्वर, 
दैव भ्रादि की श्रोर आकर्षित हुए ये। श्रौर, शनेः शनैः, प्रकारातर से, श्रपने को 
मात्र भाग्याधीन छोड़कर द्वी श्राश्वस्त हो जाने का श्रभ्यास करने लगे थे । 

अ्रतः यद्यपि श्रभी, पुरुषारथ्रेमी “दिनकर! की रचनाओं की पुरुषार्था- 
दोलित शिराओं प्रशिराश्रों की पीनता प्रचुरता से यही निर्णय निर्गत होता है कि 
कृथित संघर्ष का पुरुषार्थाश्रयी सर्वाधिक उद्दास रूप (दिनकर! जी में विद्यमान है 


१, कृषि की, प्रकरण संबंधी धारणा में न तो रश्मिरधी में और न उदंशी में 
ही कोई उल्ल्लेख्य अंतर आया दे | उवंशी में तो प्रारव्ध का एक छोटा मोश 
प्रकरण ही सानो भरा धमका हे जो एक प्रकार से नियति-सत्ता-उद्धोष मे 
कालिदास के विक्ररोबंशी के भी एतत्संबथी संकेतों से अधिक सपोष एवं 
मूर्तिमान है, पर थोड़ा कम-ल॑ पर्कझ-भिमुख अवश्य है । 


७४ नागरीप्रचारिणी पत्रिकां 


एवं इस दृष्टि से श्रापकों श्रभी श्रपनी स्पष्टोक्तियों के कारण भाग्य पुरुषाथंवादियों 
के प्रथम मंडल में ही प्रतिष्ठित करना अधिक समीचीन होगा, तथापि आपके पुर 

षार्यप्रेम की प्रद्ृत्ति श्ाध्यात्मिक पुरुषार्थ की दिशा में उन्मुख है। उवंशी में यह 

प्रवृत्ति श्रपेत्ञाकृत अधिक स्पष्ट है | ४ 

किंतु श्रमी जितना भी स्पष्ट है, सोदेश्यता की दृष्टि से उतना भी कम 

नहीं है | राष्ट्रजीवन में श्रात्मविश्वास के पुनरावर्चन एवं प्रतिष्ठा के लिये (दिनकर? 

जी द्वारा निर्दिष्ट पुरुषाथंपथ का श्रवतरण ग्रालंबन भाँति माँति से कविकाल में 

आ्राकाज्षित हो उठा है| 


हिंदी में भ्रनुस्नार और अलुनासिक वर्ण 


( प्रयोग और उच्चारण ) 


( कमलमोहलन _] 


१ परंपरागत व्याफरण के अनुसार उदितों के पंचम वर्णों को अनुनासिक 
कहते हैं। अ्रनुनासिक वर्ण वर्गों के श्रंतिम अ्रक्षर हैं जिनका उच्चारण मुख तथा 
नापिफा से होता है। ये गिनती में पाँच हैं : 


हु. अ ण्‌ न्‌ म्‌ 
साधारणतया श्रनुनासिक वर्णों का चिह्न अनुस्वार है--शिरोरेखा के ऊपर 
स्थित बिंदी [ + ]। 
२.१ अनुस्वार यदि पंचवर्गीय श्रक्तरों ( उदितों ) के पहले श्राता है तो 
उसका उच्चारण संबंधित बर्ग के पंचम अक्षर की भाँति होता है। यह अनुस्वार, 
इस प्रफार, किसी व्यंजन ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है | 


डउदाहरणः--रकराल-[ कड्लाल ] 
चैचल ->[ चश्बल ] 
टठंढा -[ ठरण्ढा ] 
तंतु “?[तन्तु ] 
पंप -# पम्प ] 

2 २,२ उच्चारण की शीघ्रता, श्रथवा क्षेत्रीय ( रीजनल ) विशेषता, श्रथवा 
श्रांगत ( उधार लिए. गए, लोन ) शब्दों में, उपयुक्त नियम फा अपवाद भी 
मिलता है । 

डदाहरणा--( शीभ्र उच्चारण के फलस्वरूप )-- 
नूनलार-भ दूनजार ] 
कनखल->[ फनखल ] - 
किंतु ऐसे शब्दों में यह श्रनुनातिक वर्ण निहित ( इनदेरेंट )-- स्वर-- 
[अर] के साथ ही लिखने की प्रथा है| ) 
पंजाबी कश्मीरी हिंदी में विशेषता विशेष रूप से पाई जाती है । जैसे-- 
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पत्रप-?[ पनप ] 
( आागत शब्द )-- इस्कार 
( ऐसे शब्दों में अनुनासिक वर्ण अपने वास्तविक रूप में बोला लिखा 
जाता है; उसके स्थान पर श्रनुस्वार का प्रयोग नहीं होता । ) 


२.३ अनुनासिक के पूर्व श्रनुनासिक श्राने पर प्रायः उसका निर्देश अनुस्वार 
द्वारा गहीं किया जाता एसी स्थिति में प्रत्येक श्रनुनासिक अपने वास्तविक, या 
निर्धारित, रूप में लिखा बोला जाता है | 

उदाहरणः--भक्षुण्ण 

सन्नाटा पन्ना प्रसन्न सन्न 

निश्तांकित चिमनी निस्‍न 

पराकुमुख घाडगमय धाडुमुख 

चपरसुख 

खचिन्मय तनन्‍्मय सनन्‍्मति' सन्मार् 
सम्मति ' सम्मान सम्मेलन पम्मी रम्मी 


३.१ श्रनुस्वार यदि ऊपर २९१ में वर्णित स्थितियों के श्रतिरिक्त अ्न्यत्र 
श्राता है तो उसका उच्चारण मिन्‍न होता हैं। इस कारण इस शअ्रनुस्थार का 
व्यक्तित्व! भी भिन्‍न है । 

२.२ जब यह अनुस्वार किसी स्वर के साथ होता है तो इसके उच्चारण में 
केवल नातिका का प्रयोग होता है। इस प्रकार यह *शुद्ध' अनुस्वार माना जा 


सकता है श्रौर प्रायः इसका चिह् शिरोरेशवा के ऊपर अर्ध॑चंद्र और पिंदी--[ ४४ ] 
“होता है । 


३. यदि इम शब्दों मे [ न्‌] ठथा [म्‌] के स्थान पर अलुस्थार का प्रयोग 
किया ज्ञाय तो सरेव समस्मति पढ़ा जायगा शोर काक्षांतर में सन्‍्मति 
का ज्ोप ही हो बायगा, ऐसी आशंका दे । 

३, यह ध्वनि द्विंदी में प्रश्येक स्वर के साथ समय है। किंतु छिखने में अध्थ- 
अंत का प्रयोग अधिकतर उन्दीं स्व॒रों तक सीमित रद्दता है जिनकी मात्राएँ 
शिरोरेखा के ऊपर नहीं लगती, जैसे :-- [भर] (१), [आ] ( ॥ ) [ड] 
(५) [ऊ | ( ,),| गिन रूबरों की माज्राएँ शिरोरेखा के ऊपर जगती 
हैं उनके साथ खाली बिंदी का प्रयोग किया जाता है; जैसे :-- [|] 
(7) [६] ()) [९] ( » [ऐ] (*) [भो] (१), 


हिंदी में अ्रमुस्थार और श्रनुनातिक वर्ण ७६ 


यह “शुद्ध अनुस्वार एक स्वरध्वनि का प्रतिनिधि है । 

उदाहरणः- अद्रसा आँवला पे' उँद ऊट ऊऊ हुँ: 
फाँसी बिसब्रॉसी' ढलुवाँ साँसत 
घौंस पहुँची हँसमुख 


[ भौ ] ( ) | शब्दात के स्वर के साथ भी प्रायः प्रध॑चंद्र का प्रयोग 
नहीं होता, कैवल् बिदी से काम चक्षाया जाता है । 

( कुछ बतंमान कोशकार जिन्हें काफी नाम ईनाम मिल्ना है, इस 
बिंदी तथा अ्र्धचंद्र के भेद को बिल्‍्कुक्ष मिथ देना चाहते हैं 
और सभी “बिंदी युक्त! शब्दों का क्रम वर्णमाज्ञा के नेसगिक कम 
से बदुक़कर स्वरा? के प्रारंभ में कर देना चाहने हैं। हससे 
वर्णमाला -- द्वादशात्षरी के क्रम में तो व्यक्तिवम धाता ही है एक और 
बात की आशंका द्ोती दै। इस प्रकार इल भेद को मिटाने से शायद कुछ 
दिन बाद हिंदी का उश्रित रूप ही बदल जायगा क्‍योंकि अनुस्वार के 
दोनों -- 'शुद्धर तथा 'विकृत! -- रूप मिलकर केवल्ल पुक रूप रह 
जायगा, और सबका उद्यारणु एक जेसा हो जायगा। विशेषकर हिंदी को 
अन्य भाषाभाषी सीखकर भ्रगुस्वार के दोनों रूपों का भेद्‌ कठिनाई से कर 
पाएँगे क्योंकि उन्हें तो अधिकतर कोश का ही सता लेना द्वोगा | हस 
प्रका: कुछ दिन बाद हिंदी उच्च रण में शांतद्बांति हो चुकी द्वोगी श्रोर 
उसका श्रेय बहुत कुछ इन कोशकार मट्रानुभावों की इस स्पेच्छ, 
झथरा मनमानी ( आर्िद्रं री ) ल्लाघत्र विधि ( शार्टक्ट मेथइ ) को होता 
जो हिंदी को सरत्ष करने के बहने अधै्यद्र तथा वर्ण क्रम के श्रम से 
बचना चाहते हैं। ) 

« पंजाबी कश्मीरी क्षेत्र के निवासी अपनी हिंदी में “शुद्ध! अनुस्थार के 
स्थान पर ( न्‌) जेम्री ध्वनि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार वे लोग 
हँस भी! हंस में या पंच श्रोर पँलछ में #ंद नहीं फरते। वे क्लोग 
पाँच को [ पा ] तथा खींव को [ खोज ] फट्दते हैं। द्विदी में प्रायः 
शुद्ध! झ्नुस्वार, [ ), के स्थान पर 'विक्ृत! अनुस्थार [ ' ], रख देने से 
शदद के अथ॑ में अ्रतर झा जाता है, जेसे -- हँस भोर हंस, पँच (मेल) 
और पंख । पर कुछ शब्द ऐसे भी हैं शिनमें 'शुद्ध! श्रथवा 'विकृत', किसी 
भी, अनुस्वार का प्रयोग हो अर्थ नहीं बरद॒जता; जैसे -- झ घेरी भौर 


हांगेरो: सेंगजी भोर लंगली | 


च्० नागरीप्रयारिणी पत्रिका 


३.३ ऊपर २.१ में वर्शित अनुस्थार को “विकृत” अनुस्थार माना जा 
सकता है। 


४, जब यह श्रनुस्वार वर्गों के तथा सवरों के अश्रतिरिक्त किसी भ्रन्य वर्ण 
के पूर्व श्राता है तो उसका उच्चारण भिन्न मिन्न रूपों में होता है--कभी शुद्ध 
रूप में, कभी 'विक्ृत' रूप में । 

उदाहरण: - संयम संरच्तण संलग्न परिसंवाद 

दंश" पंसारी" उपसंहार 

प्रस्तुत लेख में बर्गाचरों तथा खरों के श्रतिरिक्त वर्णों के पूर्व श्राए. श्रनुस्वार 

तथा अनुनासिफों के विभिन्न उच्चारणों की चर्चा है। 


जे 


५.१ जैसा ऊपर १ में शथ्रा चुका है श्रनुनासिक वर्श पाँच हैं। इनके 
उच्चारण में नासिका के साथ मुँह के फिसी भाग का भी प्रयोग होता है। 


नीचे बनी तालिका से इनके उच्चारशस्थान स्पए हो जाएँगे ; 


अनुनासिक वर्ण उच्चारशस्थान 
ड्‌ नासिका+कंठ ६ 
ञ्‌ नाछिका+तालु७ 
ण नासिकाकमुर्घा 
४. येवर्ण हैं:-- यू २ लू वशषस्‌ ह 
९, हिंदी में पक या दो ससकृत से लिए गए शब्दों, जेसेः दुध्ट्र, को छोड़कर 


[प्‌ ] के पूर्व भ्रनुस्वार का उदाहरण नहीं मिलता । 

« फेठ [ क्‌ ] वर्ग का उच्यारण-स्थान है, किंतु [ € ] के उद्यारण मे जीभ के 
पीछे के भाग का स्पश तालु के पिछले भाग से (#%]), [लू ), [ग ), 
[ घ्‌ ] की प्रपेत्ता कुछ अधिक देर तक होता है भौर [छः ] का स्पर्शस्थान 
बाकी जार वर्णो' की अपेह्ा पशचतर ( बेक ) भी है | 

७. तालु [ च्‌ ] वर्ग का उद्यारणस्थान दे किंतु [ भ्‌ ] के उद्यारण में जीभ का 

स्पश ( या घंण ) वर्ग के बाकी वर्णा की भपेक्ता कुछ अधिक देर तक 
रहता है झोर [|], [छ ), [ज्‌], [रू] के उद्यचारण में जीम को 
नोक का स्पर्श (या धर्षण ) ताछ्लु से होता है, जबकि [व्‌] के 
यशारण में जीम की नोक के पीछे ( अ्रंदर ) के भाग का । 

८. मूर्धा (2 ) वर्ग का उद्यारणस्थान है | इस वर्ग के वर्णों के उच्चारण 

में जीभ गोलाई ज्लेकर पीछे ऊपर हो मुढ़ जाती है और फिर शझागे को 


न 


हिंदी में श्रनुस्थार श्रौर अ्रनुनासिक वर्ण | 


न्‌ नासिका+दंसमूल 
म्‌ नासिका+शोछठ 


५.२ इनमें [ इ ]. [ न्‌] दथा [ म्‌ ] के उघ्यार्णशु में तो साधारशतया 
अंतर स्पष्ट हो जाता है किंतु ([अ_] तथा [ न्‌ ] के उद्यारण में नहीं दोता। 
[जज] तथा [ न्‌ ] के उद्चारशस्थान अवश्य भिन्न हैं किंतु सुनने में अधिकतर 
इनमें श्रंतर स्पष्ट नहीं ट्ोता और दोनो का प्रभाव ( इफेक्ट ) एक सा -- 
[ न्‌ ] जैसा--प्रतीत होता है। 

इसी प्रकार [ णु ] तथा [न्‌] का डय्याग्ण थी शधिकार एक-सा 
लगता है हालाँकि [ ण_] के उच्चारण में जीभ ऊपर पंले फो मुड्ती हे जबकि 
[न] के उच्चारण में नहीं मुड़ती झ्रोर इत दोनो के :शारशप्यान शी अलग- 
अलग हैं। 

[ नीचे ११ (व) .२ देखें ] 

६ सभी अनुनासिक हिदी में स्वतंत्र रूपसे प्र:क्त नहीं होते।[न्‌] 

तथा [ म्‌ ] का प्रयोग सभी स्थितियों ( पोज्ीशन ) में- आरंभ, मध्य, अंत ५, 


झटके से भा जाती दै। [रण ] कं उच्चारए में वर्ग के धमभ्य दर्णो की 
अपेक्षा जीभ कुछ अधिक झुदतीं हैं | 

३ [त्‌ ] वर्ग का टच्चारएस्थान दॉत साएं «से # कि अ्रव इस दर्ग के बर्णो 
का उच्चारण दंनमूक्ष से ता है; [ठ], [ थ_ |, [| प्‌ ] का उच्चारण 
जीभ की नोक तथा दुतयूत के स्प से गा दे, किस [ जू्‌ ] के उच्चारण 
में जीभ की नोक के पीछे ( #दर ) के भाग दा + ध्वे 
के भाग से होता है । 

१०, [प्‌ ] वर्ग के वर्णो' का डस्सारण डोर्डा से देता है।[ व] हे उदयास्ण 
में | प्‌ )-बर्ग के अन्य चर. की प्रप्छा "तट का स्पर्श रे अधिक स्थायी 
द्ोता है । 

३१. देसे [ न्‌] श्रोर [ ण्‌ ] को अ्रद्यय ( फ्रो्न-म ) माना याता दे उसी शब्द 
सें[न्‌ ] के स्थान पर [ण ] रस देये ले शब्द का ध्र्थ बन्ल जाता 
है, हालाँकि इस प्रकार के शब्ददुग्म दम ही है । 

डदाहरणः - बेना घेणा पन पण 

१९, हिंदी में [श्र ]-से अंत होनेवाने शस्टों में यह स्वर सिहिंत सोना 
जाता है, किं-तु उच्चारण मे अधिग्धर इसका लोप हो जाता £ और झतिम 
बं का उद्चारण ब्यंजन की भाँति होता है : 

११ ( ६६-४ ) 


९ >> कब हे ६ ्ः 
रु रुझूत्त च्केः ण्छु पष 


ञउ 


ब्द 
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१३. _ किसी स्वर के साथ अथवा जिना स्वर के भी, होता है। 

[श] का प्रयोग शब्द के श्रारंभ में नदी होता, फिंत मध्य या श्रंत में 
होता है। 

अन्य दोनो शनुनातिकी --[ £ ] तथा [ जू ] का प्रयोग शब्द के केवल 
मध्य * में होता है, नह गी ऊिसी श्रन्य व्यंजन के साथ । 

७.१ जैसा ऊपर शा चुका है, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा में इन 
पाँनो श्रनुनासिकों फा एक निह्ू [-- ) ह। यदि यह निह वर्गाक्षरों के पूव 
भाता है तो इसके उद्चारण में कठिनाई नहीं होती । 

[ ऊपर २ देखे ] 

७.२ और जब शुद्ध आरनासिव ध्यनि पा हिद्ठ किसी स्वर के साथ 

थ्राता है तब भी उच्चारण में कडिनाई नहां होती | 
[ ऊपर ३ २ तथा नीचे .२ रे देखे ] 

७३ (१) किंतु जब आनुस्तार'* स्थरो के श्ररीरिक्त उद्दितेतर वर्गों के पूरे 
ग्राता ६ तब उसका कोई एक उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है और उसका 
उच्चारण भिन्न भिन्‍न लोग गिन्‍न भिन्‍न प्रकार ये फरने हैं । 

जैसा ऊपर-- ४ में- था नुफा दे, परतुत लेग्द मे इन उद्धारणों के विपय 


में भी चर्चा है। 


उदाहरण--चू रन -?[ चूरन ] 
परम *[ परम ] 
चरण * [ चरण ] 
(प्रथा; शब्दी के बचे [झा ]- रक्त व्यंजनों मे भी बोलने से [भ्र] 
का कोप हो जाता है | ) 
१३, हिंदी में विदेशी धत्दों को खिएने बोलते समय प्रारंभया अंत में भीये 
झनुनासिक प्रयोग में ग्रात ६ । 
उद्गहरण - डक्रमा उरिणनजा 
१४७, जब अउुनालिक अपने वास्तविक ( या *्धारित) रूप में लिखा जाता है 
तब ग्रह कठिनाई था समस्या उपस्थित नद्दीं होती 
[ ऊपर ८ (य). २; ६ (२). २, १० (हल). २, 
११ (व). २, १५ श) २ १४ (स). २ 
तथा १५(ह). २ देखें । ] 


हिंदी में अनुस्वार और श्रनुनासिक वर्ण ध्टर 


७,३ (२) ये वर्ण और इनके उद्चारणस्थान नीचे तालिका में दिए हैं: 


वर्ण उच्चारशास्थान 
हद फकंठ 

यू श्‌ः तालु* 

श्‌ च्‌ मूर्धा।* 

स्स दंतमूल।* 

च्‌ ओ्रीष्ठ श्रथवा दंत+श्रोष्ट, ** 


४१, [यू ] ओर [ श्‌ ] दोनो का ड्य्चारण्रथ्यन टालु ₹, किठ [यू ]का 


१६. 


डच्चारण- [ श्‌ ] से अगर ( फारवर्द ) हे अर [य्‌ ] के उच्चारण में 
जीभ की नोक काम मे नहीं श्रादी, उसका उच्चारण जीस की नोक के 
कुछ पीछे के भाग की सहायता से द्ोता है जबकि [ शू ] का उच्चारण 
जीम की नोक की सद्दायता से द्वोना है । 

[र्‌ ] ठथा [ ष्‌ ] टोनों सुर्धन्य ध्वनियाँ हैं, किंतु [ र्‌] के उच्चारण 
में जीभ की नोक ऊपर मूर्घा से एक से श्रध्चिक बार टकराती है श्रीर जीम 
पीछे ऊपर इतनी नहीं सुदती जितनी व [प्‌ ] के उच्चारण मे झुड़ती 
है। [ ष्‌ ] के उच्चारण में जीभ ८र्धा से बार बार टकराती भी नहीं। 
[लू] तथा [ स्‌ ] दोनों फा उद्यारणस्थान दंतमूल है, किंतु [ स्‌ ] की 
अपेक्षा [ ल्‌ ] भप्म ( फारवर्ड ) ध्वनि दे | [ लू ] का उद्यारण जीभ की 
नोक की सद्दायता से होता है जबकि [स्‌ ] के उच्चारण में जीभ की 
नोक काम में नही श्राती बल्कि जीम की नोक के पीछे का भाग आता है। 


१०, १३. दिंदी में | व्‌ ] के दो उद्मारण हैं: पहल्ण श्रोष्ठ्य, जिसमें दोनों औढों 


में गोलाई लाकर [ व्‌ ] का डक्यरण किया जाता है; दूसरा ढतोष्व्य, 
जिनमें ऊपर के दाँत नीचे के श्ोठ को छूकर दृट जाते हैं । 

व्यंजन के बादवाब्ले [ व्‌] का उच्चारण ओ्रोष्ठ्य द्वोता है । 

उदाहरण -- वचन सेंवारना वास्तव 

किंतु कुछ दिंदीसाषी ( विशेषकर जिनयी हिंदी पर उर्दू का धरभाव है ), 
तथा बनन्‍्य भाषासाषी ( विशेषकर पंजाबी-कश्मीरी ), हिंदी बोलते समय 
[व ] के दूसरे ( दंतोष्ठ्य ) रूप का उच्चारण नहीं कर पाते और [व] 
को सब स्थितियों में पहले ( झोष्ठ्य ) रूप की भाँति बोलते हैं । 


की नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


८ (थ) ! (!) [ य्‌] के पूर्व जिन हिंदी शब्दों भे शनुस्वार झाता है वे 
झधिकतर [स ] से झ्रारंभ होते हैं| 

उदाहरण --संयत संयम संयंत्र संयान 

संयुक्त संयोग संयोजक 

८ (य), १ (२) एसे शब्दों में श्रनुस्वार का उच्चारण शुद्ध! रूप में होता 
है शरीर उसके बाद होटी सी (शार्ट ) [॥] जेसी स्वस्घनि का आरोप 
( इंट्रपोजीशन ) होता है, श्रोर [६] के बाद [ यू] का घर्षण ( फ्रिक्शन ) 
साधारण [ य ] हा श्रपेज्ञा कुछ श्रधक होता है । 

उदाहरण:--संयम -[ सेंश्यम ] 

संयोग [ैड्योग ] 

८ (य) २ (१) बढुत से शब्द एसे हैं जिनमें [ यू ] के पूर्व अ्रनुनासिक ग्रपने 
वास्तत्रिक, या निर्वारित रूप में लिखा बोला जाता है और बिनमें अ्रनुस्वार का 
प्रयोग नहीं ही।ता 

उदाहरण:-अरण्य गएयमान परय 

न्याय न्यास अन्याय उपन्यास विन्यास 
संन्यास' अन्य जघन्य वन्य अभिमन्यु 
डपमन्यु कन्या म्याऊ स्थोर सम्यक्‌ सास्यवाद 
काम्य ग्राम्या तारतम्य साम्य सुरम्य 

६ (२), (२: हिंदी में अ्रचशित कुछ विदेशी शब्दों में कमी कभी [ य्‌ ] 
के पूर्व [न] को श्रनुभ्बार के रूप में लिख दिया जाता है-जैसे, सानयो के 
स्थान पर साँयो' । 


६ (२१ (१)[ २ ] के पूर्व अनुसवाखाले शब्द हिंदी में गिने बुने हैं श्रोर 
वे भी श्रविकवर [ स ] प्रारंभ द्वाते हू । 


२०, हप शब्द में विशतों अजुस्वार का ठक्यारण, नियमानुसार, (न ] 
द्ोता है । 

२३. किंतु कशचित ऐसे शब्दों को श्रभुस्वार के साथ न क्षिखकर [ न्‌ ] के साथ 
ही लिखना 'प्रधिक सात द्वोगा--अन्यथा सान्‍यो का उबश्चारण [ लाँहपों ] 


भी स'मव हो जायगा। ( अगर जापानी उच्चारण बादवाक्षा ही हो तो 
अनुस्वार से ही लिखना उचित होगा । ) 


हिंदी में भ्रनुस्वार और श्रनुनासिक वर्ण च्स्‌ 


बदहरणः--संरक्षा संरक्षक 

६ (२), ६१ (२) ऐसे शब्दों में अ्नुस्वार का उच्चारण अधिकतर 
[ न्‌ ]--जैसा होता है। 

उदाहरणः--संरक्षा-?[ सन्रक्‍्षा ] 

६ (२) १ (३ ) कुछ लोग ऐसे शब्दों मे' अनुस्वार का उच्चारण 
उसके “शुद्ध रूप मे” फरते हैं और आगेवाले [२] फो दुहररा (डबल) 
कर देते हैं । 

उदाहरणः--संरक्षा->[ सँरंक्षा ] 

६ (२), १ (४) किंतु ऐसे शब्दों के उच्चारण की प्रथमविधि ( ऊपर 
६ (२). १(२ ) मे वर्शित ) ही अधिक प्रचलित है । 

६. (२). २ कुछ शब्दों मे [र ]के पूर्व अ्रनुनातिक [म्‌] अपने 
वास्तविक (या निर्धारित ) रूप मे' लिखा बोला जाता है; इनमे अनुस्थार का 
प्रयोग नहीं होता । 

उदाहरण:-- धूम्रपान आम्र उम्र 

प्रायः [ ऋ ] का उच्चारण हिंदी में [रि]-जैसा होता है। 
इस प्रकार-- 

सतक-*[ प्रितक ] 
अमृत->[ अ्रप्नित ] 

१० (ल), १८१) ल_] के पूर्व श्रनुस्वारवाले शब्द भी हिंदी भे' 
गिने चुने मिलते हैं श्रौर वे मी अधिकतर [स ] से आरंभ द्वोते हैं । 

उदाहरणः---संत्ञग्न संलाप 

१० (ल). १(२ ) ऐसे शब्दों मे' भी अ्रनुस्वार का उच्चारण अ्रधिकतर 
[ न] जेसा होता है | 

संज्ग्न-?[ सनलग्न 
संज्ञाप-[ सनलाप्‌] 

१० (ल),. १ (३ ) कुछ लोग ऐसे शब्दों मे” अनुस्थार का उच्चारण 
उसके 'शुद्ध/ रूप में करते हैं और श्रागेवाले [ल] को दुहरा 
( डबुल ) देते हैं। 

उदाहरणः--संलग्न + [ सेल्ग्न्‌ ] 

१० (ल). १( ४) किंतु ऐसे शब्दों के उच्चारण की प्रथम विधि ( ऊपर 
१० (ल) १ (२) में बर्णित दी श्रधिक प्रचलित है। 


८६ नागरी प्रचारियी पत्रिका 


१० (ल", २[ ल] के पूव श्नुनासिक [ म्‌ ] अ्रनुस्वार द्वारा निर्देशित 
न॑ होकर अपने अपने वास्तविक, या निर्धारित, रूप में ही लिखा बोला 
जाता है | 

उदा: रण:--स्ल्ान स्लेच्छु भ्रम्लीय अम्ल उच्चारण की शीमता के कारण 

गमला-[ गमला ] 

११ (3). (१) (१) [व्‌] के पूर्व अनुस्वारवाले शब्द हिंदी में थोड़े-से 
हैं श्रौर वे श्रधिकतर [ स ] से आ्रारंम होते हैं। 

उदाहरण:--संवद्दन संबत्‌ संवर्धन संवाहन संवाद संविधान संवेग 
संवेदना श्रीर भी, स्वयंघर 

११ (4), १(२) ऐसे शब्दों में अनुस्वार फा उच्चारण [ म्‌ ] जैसा 
होता है ( श्रौर [ बू ] का श्रोष्ठ्य [ व्‌ |-ैसा )। 

लदाहरणः-- 

संबत्‌-[ सम्वत्‌ ] 
स्वयंबर->[ स्वश्रम्बर ] 

११ व) १९८३) करब ( ऋषि फा नाम ) तथा आर्वबिक-ये दोनों 
शब्द हिंदी में अ्नुस्वार्युक्त नहीं लिखे जाते और इनमें [ णु ] का उच्चारण 
भी [ ण॒ ]-ैता ही होता है । 

हसी प्रकार तन्‍्वंगी में [व ] के पूव का [न्‌] श्रनुस्थार द्वारा नहीं 
लिखा जाता वरन्‌ [ न्‌] जैसा ही लिखा थ्रोला जाता है। उच्चारण मे शीघ्रता 
के कारण सनवात्, [ सनवालू ]|-जैसा बोला जात्त है| 

१२८४). १(१) [श] के पूर्व अश्रनुस्वारत्राले शब्द भी हिी में 
झधिक नहीं हैं । 

उदादरण:--धंशावल्री संशय संशोधन अंश दंश सारांश 

१२ (श). १( २ ) ऐसे शब्दों में अनुस्वार फा उच्चारण [ ज्‌ ] ( श्रथवा 
[न] ) के समान होता है, फिंठु अधिकतर, दोनों रूपो में, [ न्‌ )-जैसा ही 
सुनाई पड़ता है, इालॉकि [ श्‌ ] के पूर्व के श्रनुस्वार का उच्चारणस्थान तालु 
ही दोता है, दंतमूल नहीं। 

[ ऊपर ५.२ देखे । ] 
उदाहरणः-- संशय >[ सजशय ] 
१२(श). १(१) छुछ अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग, श्रथवा उनके 


३९, जीभ सोदकर ( रेक्ट्रफ्लर ), 


हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक वर्ण ष्ड्छ 


एंपर्क में आनेवाले, ऐसे शब्दों मे  शू ) के पूर्व के अनुस्वार का उच्चारण [ म्‌ ] 
जैसा करते हैं ।** किंतु ऐसे लोग बहुत कम हैं॥। 
[नीचे १७८ स). १(३) देखे ] 

१२८ श), २ विदेशी भाषाओं से हिंदी मे श्रागत ( उधार लिए गए ) 
शब्दों में | श्‌ ] के पूर्व [ न्‌] का उच्चारण ऊपर १२(श), १(१), (२) 
में बणित नियमों के श्रमुसार ह्टी होता है। श्रतः लिखने में, की कभी उसका-- 
[न] का निर्देश अ्रनुस्वार द्वारा किया जाता है और कभी कभी [व्‌] हारा-- 
दोनों प्रयाएँ हिंदी मे' प्रचलित हैं । 

५४% पंशन श्रयवा पेन्शन 

शाहं शाह 

१३ (ष)१ (१) [प]४ के पूर्व अनुस्वार का उदाहरश हिंदी मे 
फटिनाई से मिलता है--केवल एक या दो संम्कृत से लिए गए. ( लोन ) शब्दों 
फो छोड़कर जैसे दुष्टू। 

नीचे ५ देखें ] 


१३ (घ). १ (२) ऐसे शब्दों में बा का उच्चारण [न ] १४ 
के समान छुनाई पड़ता है हालाँकि उसके उच्चारण में जीम ऊपर पीछे मुड़ती 
है। ( श्रतएव, वास्तव मे' उसे [ ण_] ही मानना चाहिए ) । 

उदाहरणु-- 

दफा त दष्टर 
१४८(स). १ १)[स्‌] के पूर्व श्रनुस्वारवाले शब्द हिंदी में काफी 
मिलते हैं । 


१३, कदाचित्‌ सका कारण यह हैं कि किली योरोपीय विद्वान्‌ ने स म्कृत शब्दों 
को किली योरोपीय छिपि में ज्िखते समय [श्‌ /स्‌ ] के पूथ् के 
अनुस्वार का जिल्व [77] बताया था। कालांतर में [7] के नीचे की 
बिंदी पुँछु गई ओर केबल [770] रह गया * इन भारतीय पढ़े किसे विद्वानों 
ने बिना सोचे समझे उसे [ म्‌ ] का योरोपीय रूप सान ल्षिया| ग्रन्यथा, 
[(श्‌ ] ताखब्य ध्बनि है भौर [ स्‌ ] दंतमूलीय ( भ्रथवा दंस्य ), उनके 
पूथ्वे के अनुस्वार का उच्चारण ओप्ठ्य हो; यह संगत नहीं प्रतीत होता । 
कम से कम, अधिकांश दिंदीभाधी ऐसा नहीं बोलते । 

२९. [ ष्‌ ] का उत्तारण अ्रधिकवर [ श्‌ ]-जैसा किया जाता है। उस स्थिति 
में दृष्ट्र >[ दलरदर ] । 


दर नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


शरण !-- 
32 खंसद्‌ संसार संस्कृत संस्कृति 
मांसल पंसारी अवतंस 
कंस हंस अभिशंसा प्रशंसा 
और भी स्वयंसिद्ध स्वयंसेवक", 

१४(स), १ (२१)९८१) ऐसे शब्दों मे' ( ऊपर १४ (स ). १ (१) 
के अंतिम दो उदाहरणों को छोड़कर ) अनुस्वार का उच्चारण (न्‌ ) फे समान 
होता है । 

उदाहरण -- 

कंस -? [ कन्‍्त ] 

१४ [स].१(९)(२) किंतु जिन समस्त € फंपाउंड ) शब्दों में 
पूवपद स्थयम्‌ ( ल्‍थवा स्थयं ) *“,*६ होता हे उनमे श्रनुस्वार का उच्चारण 
(म्‌ ) जैसा होता है । 

[ऊपर ११ (१) (१) मे स्वयंवर “,११ भी देखें। 

१४(स), १ (३) कुछ अंग्रं जी पढे लिखे लोग, श्रथवा उसके संपर्क 
में आनेवाले- ऊपर १४ ( स ). १((२) (१) में वर्शित स्थिति में भी श्रनुस्वार 
के लिये [ न्‌] के स्थान पर [म्‌] का प्रयोग करते हैं। किंतु ऐसे लोग 
क्रम ही हैं। 

[ऊपर १९ (श). १ (३ ) देखे । 

/४(स), २ हिंदी में श्रागत कुछ विदेशों शब्दों में मी [सू ] के पूर्व 
कभी कभी श्रनुस्थार का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द श्रधिकतर ऐसे हैं जिनमें 
[ स्‌] के पहले के [ न्‌ ] को ही श्रनुस्थार के रूप में लिखा जाने लगा है। अ्रतः 
ऐसे शब्दों में, स्वभावतया, श्रनुस्थार फा उच्चारण [ न्‌ ] के समान होता है। 


२३, इस प्रकार के शब्द समस्त शब्द (कंपा्ंड वड्‌'स) हैं. जिनका पद्चला पद्‌ 
( कंस्टीट्युएंट ) स्थयम्‌ है। दिंदी में इन शब्दों के विभिन्न पदों का 
उद्यारण उसी रूप में दोता दे जैसा तब द्वोता जब ये विभिन्‍त पद अलग 
अखग पूर्ण शब्द होते । 

२६, उत्तर भदेश के पहाड़ी छेत्रों तथा भोजपुरी छ्षेत्र के हिंदीभाषी स्वयम्‌ का 
उच्चारण [ स्थयज्ञ ] करते हैं। वे स्थयंसेवक, स्वयं सिद्ध आदि शब्दों 
में भी (ऊपर २१ के अनुसार ) अनुस्थार का उच्चारण [क्र] 
जैसा करते हैं । 


हिंदी में श्रनुस्थार और अनुनातिक वर द्ह्‌ 


उदाहरण -- 
चांसलर ( चान्सलर ) 
पेंसिल ( पेन्लि् ) 
मंखत् ( मत ) 
मंखर ( मन्खूर ) 
मंसवा ( मन्खूवा ) 
किंतु कुछ शब्दों में अ्रनुस्वार का प्रयोग न होकर ( न्‌ ) श्रपने वाघ्तविक 
(या निर्धारित ) रूप में लिखा जाता है । 


उदाहरण - 

परकिन्स ट्रान्समिट्र ट्रान्जिस्टर 

शीघ्र उच्चारण के फारण सनसुख़राय फा उच्चारण [ तन्सुखराय ] 
जैसा होता है हालाँकि तनसुस्तराय में न निहित ( इनहेरेंट ) स्थर[ श्र ) के 
ताथ ही लिखा जाता है। 

१५ (ह). ” (१) [६ ]के पूष अ्रनुस्वारवाले शब्द दिंदी में कम 
ही मिलते हैं. श्रोर जो मिलते हैं उनमें ग्रधिकतर [ ह_] के पूर्व श्रनुस्वारयुक्त 
[स] होता है । 

उदहरण -- 

संहत ( कोंसोलिडेटेड ) उपसंदार 
संहार संहिता सिंह 

१६ (६) १( २) ऐसे शब्दों श्रनुस्वार का मे उच्चारशु प्रायः 'शुद्ध! 
रूप में होता है श्रोर उसके तथा [ह_] के बींच छोटी सी सवरध्वनि [ श्र ] 
( श्रथवा [ स ] ) का श्रारोप कर दिया जाता है । 

उदाहरण -- 

संहत -> [ संत ] 
शिह + [ सिंप्द_]#** 

१५(ह ), १(३ ) कुछ श्रंग्रेजी पढे लिखे लोग--श्रथवरा उनके संपर्क 
में आनेवाले- ऐसे शब्दों में श्रनुस्वार का उच्चारण [ म्‌) जैसा करते हैं। ऐसे 
लोग बहुत फम हैं। 


२७, [हू ]तथा [शहर] दोनों कंत्य ध्वनियाँ हैं, भर [म्‌] शोष्य्य ध्वति 
है । अतः, १४ ( ६ ), १ ( ३) में वर्णित उच्चारणविधि अधिक संगत 
प्रतीत होती है । 

१२ ( ६६-४ ) 
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१५(६) १(४) कुछ लोग ऐसे शब्दों में [है ] का उच्चारण 
कुछ कुछ [ घ्‌ ] जैसा करते हैं--विशेषकर सिंह “ शब्द में। फलतः वे लोग 
उसके पूर्व के अनुस्वार का उच्चारण [ ड. ] के समान करते हैं। 


या  संद-> [विलय] 

१५(६), २(१) [ ह_] के पूर्व के अनुनासिफ [म्‌ तथा न्‌]का 
निर्देश, बहुत से शब्दों में, श्रनुस्वार द्वारा नहीं होता। इन अनुनासिकों को; 
इन शब्दों मे' श्रपने श्रपने वास्तविक (या निर्धारित ) रूपा मे' लिखा बोला 
घ्ाता है । 

उदाहरण उन्हीं उन्होंने 

कुम्हार तुम्हारा सम्दहलना सम्हासना | 
तुस्हें 

१५ (६), २(२) व्यंजनभुंडों [हन्‌ ]” तथा [इम्‌ |” का 
उच्चारण कमशः [ नह) तथा [ रह ] होता है । 


या खबर > [चिन्ह] 

प्रह्मा २? [ ब्रम्द्या | 

सारांश (१ , किसी अ्रनुनासिक वर्ण के पूब वही या अ्रन्य अ्रनुनात्तिक 
वर्ण अपने वास्तविक (या निर्धारित ) रूप में लिखा बोला जाता है। 

(२) यू, २. ल्‌,श्‌ , स्‌ , है के पूर्व कुछ श्रनुनासिफ ( विशेषकर 
म्‌, न्‌ और कभी कभी, इंदी में श्रन्य भाषाओं से आ्रागत शब्दों में ण्‌ , हू भी) 
अपना विशिष्ट उच्चारण फायम रखते हैं श्रोर श्रनुस्वार द्वारा निर्देशित न होकर 
अपने साधारण, प्रचलित रूप मे' ही लिखे जाते हैं। 


२८, कुछ अपद़ या उच्चारणभ्रम से बचनेवाले आक्सी लोग हस शब्द का 
उच्चारण [ सिक् ] भी करते हैं । 
१३, क्रमशः सेमलना तथा सँमालना कं रूपांतर । 
३०, इसी प्रकार अन्य [ हू व्यं ] झुंडों का उच्चारण हिंदी में, विपर्य॑य के 
फल्षबरूप, [ ब्य+द ] हो जाता है । 
उदाहरणः--आह्वाद-*[ भारद्ाद ] 
प्रह्ाद +[ अल्हाद ] 
आहास -*[ आभ्हान ] 
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(६३)(%+फ) फिसी छ्वरप्यनि के साथ अनुस्थार का उच्चारण 'शुद्ध! 
रूप में होता है। 

(३१) (ख ) किसी पंचवर्गी अज्धर के पूर्व अनुस्वार का उच्चारण 'विकृतः 
रूप में ( और संबंधित वर्ग के पंचम वर्ण के समान ) होता है। 

(१) (ग) (१) अन्य बर्णों के पूर्व श्रनुस्वार का उच्चारण साथवाली 
( या समीपवर्ती ) ध्वनि श्रथवा ध्वनिर्यों से प्रभावित होता है। ( नीचे बनी 
तालिका मे' इस कथन का स्पष्टीकरण है )। 


अनुस्वार के झनुस्थार का अ्नुस्वाशका अ्रनुस्थाश का विशेष 


पूव बर्णं का. उच्चारण ( श्रषिक झन्य ( फम 
प्रचलित ) रूप प्रचलित ) रूप 
श्‌ र्‌ ड्डै ४ षूू 
य्‌ [इ] शुद्ध! परचवर्ती. # (१) [यू] तथा 
(फालोइंग) [६] सवर्ण ध्वनियाँ 
छोटे से सवरण हैं: दोनों 
स्वर से युक्त तालब्य हैं । 
१ र्‌ डरे ड है. 


(२) श्रषिकतर प्राप्य शब्द 
जिनमें [ यू ] के पूर्व श्रनुस्वार 
मिलता है [स] से प्रारंभ 
होते हैं। 

श्‌ [न] 'विकृतरः [ ]-पश्चवर्ती अधिकतर प्राप्य शब्द बिनमें 
आरोपित (इंट्रेसिव) [ र_] के पूर्व श्रनुस्थार मिलता 
[र]फेसताथ हदै[स] से आरंभ होते हैं। 

[न] तथा [स्‌] दंतमूलीय 

. हैं, तथा [२ ]--शब्दगत तथा 
आरोपित- तालब्य । इस प्रकार 
प्रथम रूप में अनुस्थार का 
उच्चारण पूर्ववर्ती सवश ध्वनि 
द्वारा तथा द्वितीय रूप में (आरो- 
पित ध्यनि का उच्चारण ) पश्च- 
न्‍ह घ्वनि द्वारा प्रमावित होता 

| 


६२ 


स [न] 'बिकृत' 


घ्‌ू [म] 


शू [जू][ब] 


प्‌ [णृ][न] 
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[७]-पश्चर्ता 
श्रारोपित [ लू] [ल_] के पूव॑ श्रनुस्वार मिलता 
है[स] से झआारंभ होते हैं। 


के साथ 


रे 


#विकृत' 


६ विकंत हे 


४ विक्ृत टत्‌ः 


है 


रू 


[म्‌] 


२ 


श्रधिकतर प्राप्प शब्द लिनमें 


घ 


[ल्‌) [न] तथा 
[ स्‌] दंतमूलीय हैं। 
इस प्रकार प्रथम रूप 
में श्रनुत्वार को उच्चा- 
रण पूबंवर्ती तथा पश्च- 
बर्ती सबश ध्वनि द्वारा। 
प्रभावित होता है तथा 
द्वितीय रूप में परचवर्ण 
सवर्श ध्वनि द्वारा । 

(१) [ व्‌ |] तथा 
[म्‌] दोनों सबर्ण 
ध्निर्योँ-- श्रोष््य-- 
हैं। (व्यंजन के पश्चात्‌ 
सदेव श्रोष्य्य [व्‌] ही 
आता है, दंतीष्स्य 
[व्‌ ] नहीं )। (२) 
अधिकतर प्राप्य शब्द 
जिनमें [ व्‌ ] के पूष 
अनुस्वार मिलता है 
[ स] से आरंभ 
होते हैं। 

[शू ]तथा[ज्‌] 
सवर्ण-तालब्य-ध्वनियाँ 
हैं | 

[१ ]तथा [णू] 
हो 

| 
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स्‌॒[न्‌] “बिकृत [मर] (स्‌]तथा[ न] 
अपवाद सबर्ण -- दंतमूलीय--- 
[ स्वयम्‌ घ-] हें 
शब्दों में [म्‌ 


है [७]|[७६] शुद्ध पश्र- [म्‌] कमी (१)[४ ]तथा [धर] 
वर्तीक्षीटी सी कमी [6] खबर्ण ध्यनियाँ हैं-- 
सबण स्वर- भी अंतिम दोनों कंठ्य हैं। 
ध्वनि से युक्त स्थितिमें... (२) अधिकतर शब्द 


ड ४ 

[हू] के स्थान जिनमें [हू] के पूर्व 

पर [प्‌] होता झअनुस्वार मिलता है 

॥ [स] ले आारभ होते 

हं। 

३(ग)( २) शू, षू। खू, के श्रतिरिक्त जिन श्रन्य पंचमेतर वर्णों 

(यू, र्‌, लू, व्‌; हूं, ) के पूर्व जिन शब्दों में श्रनुस्वार पाया जाता है वे श्रधिफतर 

[स॒] से श्रारंभ होते हैं श्रौर यह [स] किसी न किसी उपसर्ग का प्रथम 
बं होता है। 


पोरारिको 


[ इस स्तंभ के श्रंतगंत ऐतिहासिक महत्व की श्रप्रकाशित मूल सामग्री 
का प्रकाशन किया जाएगा। इस श्रंक में आचार्य पं* महावीर- 
प्रसाद दिवेदी के कुछ पत्र सभासंग्रह से प्रस्तुत किए, जा 
रहे हैं । ऐसी सामग्री इस स्तंभ के लिये श्रामंत्रित है। ] 


इन समी पत्रों में पत्रसंख्या द्विवेदी जी द्वारा अ्रंफित है। 


नागरीप्रचारिणी सभा, श्रागरा । 


स० १०७ १३-१२-१९६१२ 
सेवा में 
विद्वद्दर भ्रोमान्‌ पंडित महाबीर प्रसाद जी द्विवेदी 
संपादक सरस्वती? 
जुद्दी-कान पुर, 
महानुभाव, 


मैं श्राप को सहर्ष सूचित करता हू” कि श्राप सभा की 
प्रबंधकारिणी समिति के अधिवेशन मे भ्रीमान्‌ पं० भीधर 


"पक की 
एव शा 
के 3 - ड़ | ली पाठक € प्रयाग ) के प्रस्ताव, गोस्वामि प्रजनाथ भी शर्मा 
25 ही है | | ( आगरा ) के अनुमोदन और सर्व सम्मति से सभा के माननीय 
तर 4 2 तर 4 | सम्य बनाये जाना निश्चित होकर साधारण सभा की स्वीकृति 
कर तु # से आ्राप नागरीप्रचारिणी सभा, आगरा के माननीय सम्य 
श हे 4, निर्वाचित किये गये हैं। आशा है कि श्राप इसको स्वीकार 
2५ डर 8” भर अपनी स्वीकृति मेज अनुगरहीत करेंगे। 
छ ड जे भ्रीमान्‌ की जानकारी के लिये, इस पत्र के साथ सभा की 
। कु नियमावली की भी ए प्रति मेत्री जाती है। 
“ते ते भवदीय 
५ $ 3 है चतुर्वेदी श्रयोध्याप्रसाद पाठक 
५ $ * भी० ए०, एल-एल० बी० 
त मंत्र 


पौराणिकी 
पत्रशी्ष पर मुद्रित पद्य-- 


हिंदी भारतवर्ष को भाषा सर्वप्रधान | 

झारज कुज् जातीय धन जीवन प्रान समान # 

निज भाषा बोलहु ल्िखहु पढ़्हु गुनहु सब कोग। 

करहु सकल बविषयन विष निज भाषा उपयोग # 

निज भाषा में फरहु तुम ममता को संचार। 

भरहु ज्ञान विज्ञान हि विविध तासु भंडार ॥ 
(६ २) 


२६५४६ 


' हर, 


भान्यवर द्विवेदी जी, ६ श्रप्रैल--११ 


कृपापत्र प्राप्त हुआ । पढ़कर बढ़ा संतोष हुश्ा। मुझे 
पहले ह्टी से यह विश्वास था कि श्राप मेरे प्रस्ताव स्वीकार कर 
अवश्यमेव उसमें सहायक बनेंगे । धन्यवाद है। 

श्रापके (॥0( 7708] 5788९8॥00, त|प४0॥ इत्यादि 
बाली बात पढ़कर मुझे हँसी भ्रा गई | कहते तो श्राप सच 
हैं। करनेवाले श्रथ का अनथ सहज ही कर सकते हैं। और 
उस दशा में शातिप्रिय सज्जनों के चिच्च यदि कुछ भयभीत 
रहें तो श्रच॑भे की बात नहीं , स्वाभाविक ही है । 

कृपाकर गुप्त जी को उस पत्म प्रबंध को बनाने में उचित 
सहायता दीजिए । वह मुभसे पूछा करते हैं कि उस कविता में 
किन फिन बातो का सविशेष वर्णन किया जावै। मेरे आशय 
को श्राप भमली भाँति समभ चुके हैं इसलिये मुझे ञ्राशा है कि 
श्राप इस विषय में उन्हें शभ्रच्छी तरह बतला सकते हैं। हाली 
का मुसइृस मैंने उनके पास भेज दिया है। उसके देखने पर 
भी जो कमी रह जायगी उसकी पूर्ति आप ही कर सकेंगे। 
गुस्त जी ने मुझसे पूछा, यवन राजत्वकाल की कैसी चर्चा की 
जाये । यह सवाल जरा गौरतलब है। मैंने उनको लिखा है 
कि यह इस वियष में आपकी संमति लें | श्राप ऐसे श्रनुभवी 
लेखक ही इस विषय में उचित परामर्श दे सकते हैं | और मुझे 
आशा है, गुतजी को आप अपने सत्परामश से वंचित न 
रखेंगे, 


(3 कहे शलने+ +ननननहस++न+_मकं>न-+-+ «न 


शझापका कृपाकाक्षी 
रा० रामपालसिंह 


यहु॒ पत्र राज्यचिट्वांकित कागज पर ख़िखा गया है। राज्यचिद्ध में 'कुर्री 


सुदोली इस्टेट, रायबरेली राइटसनेस इज द्‌ पाथ आव विजडम? रोमन क्षिपि 
में अंकित है। द्विवेदी जी ने इसपर रोमन लिपि में 'रिप्लाइड १४७११ 


जिला दे | 


हैईै नागरीप्रचारिणी पत्रिका - 
[3१] 


२६४४ 
कुर्री सुदौली 
जि० रायबरेली 
३ मई, १६११ ई० 
मान्यवर द्विवेदीजी, 
आपके १४ श्रप्नैल के कृपापत्र के लिये श्रनेकानेक पन्‍्यवाद। 
मुझे पेद है कि उसके उत्तर में विलंब हुआ । 
प्रस्तावित फविता के विषग्र में आपने जो कुछ किया, स्वृत्र 
किया; इसके लिये मैं आपका कृतश हूँ। उसके तय्यार होने 
पर और भी कमी बेशी की जा सकती है। 
मुर्भे पेद है कि मेरी हँसी वाली भात का, श्राप कुछ श्रौर 
ही मतज़ब समझे | में श्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि वह उप- 
हास हँधी नहीं थी । दूसरी श्रोर की गलतफदमी का खियाल 
कर मुझे पेद हुआ | आ्राप जानते ही द्ोगे कर्मी कमी विवशता 
की दशा में खिन्‍नता में हँसी श्राजाती है। यह वह्दी पेदसूचक 
सार्मिक हँसी थी। श्रनेक जगह श्राज रोने, दाँत कटवाने के 
स्थान में मुस्कुराना पड़ता है | 


। है ॥>श् 


#कड ३॥95० ७४, | शुद्टे। 2४3६ 2०७३ & ७ एंहश 
+ है 20७ ॥972] 2७ 00% ॥232]9॥2]0502 ६६७ 20७ 


आझापका कृपापात्र 
रामपाल 


[ ४] 
२६४२ 


कुरी सुदौली 
जि. रायबरेली 
१ नर्वभर 
मान्यवर, 


कृपापत्र के लिये हार्दिफ धन्यवाद स्वीकार कीजिये। 
श्रापका शरीर श्रच्छा नहीं रहता, यह जानकर और श्रापके 
पत्र में श्रनेक नेराश्यदूचक बातों को पढ़कर मुझे बड़ा बुश्ख 
हुआ्रा | सडजनों फो इस प्रकार क्लेशित देखकर फौन है लो 
इस संसार को श्रतार न समभेगा। आ्रापको पूर्णतयः सुखी 


पौरारिकी 


देखने के लिये, बहुत से श्रादमी श्राज देश मे ऐसे निकलें गे; 
जो अपनी जिंदगी फा सबसे अच्छुः हिस्सा आप पर 
निछावर कर दें। परंतु खेद इस बात फा है कि ईश्वरी 
नियम ऐसे श्रदल बदल फो अ्रंगीफार नहीं करता। परमेश्वर 
आप पर श्रपनी कृपा करें, मैं सच्चे मनसे यह प्राथना 
करता हूँ । 


जरमनी के डाक्टर लुई कुइनी की जल चिकित्सा प्रणाली 
का हाल आप जानते होंगे। मुके इसका श्रच्छा तजुरबा है। 
दरबनों आ्रादमी मैंने इससे अच्छे किये हैं में खुद उसे बरातर 
करता हूँ | यदि श्राप भी उसे करें तो मुझे श्राशा है, अ्रत्रश्य 
लाभ होगा। मैं उसके सब्र तरीकों से पूरी तौर पर बाकिफ 
हूँ और यदि श्राप 3से फरना पसंद करें तो मैं खुद एक दिन 
के लिये श्राकर अ्रपने हाथ से सत्र प्रबंध कर दूँगा और जरूरी 
बातें आपसे निवेदन फर दूँगा। यदि श्राप पसंद करें तो 
मुझे श्राशा देकर बाधित कीजिये। मैं इसे श्रपना सौभाग्य 
समभूगा यदि मेरे द्वारा आपकी कोई सेवा हो सके । 


राजा साहब की राय है कि मैं (9॥8]9?5 7,000९78 
को श्रनुवाद कझँ । और मैंने इरादा भी कर लिया। शी 
ही अंबकार को आशा के लिये लिखता हूँ। तद्दायता की 
आवश्यकता पड़ने प॑र आपको कष्ट दूँगा। हां। इस समय 
केवल इतना ठीक कर दीजिये कि हिंदी श्रनुवाद में ग्रंथ 
का नाम क्या रखूं। अंग्र जी में उसका नाम है ९8/702]8 8 
१,0(६९78 40 ॥0/ ॥07509970! 


हिंदी में इसका अविकल अ्रनुवाद रखने से तो कुछ 
रोचक न होगा। नामग्रथ के अनुकूल हो और रोचक भी 
हो यह कृपया आप तजब्ीज कर दें। यह वही मदरास- 
वाली कमला है जिसे श्राप पढ चुके हैं। मुक्ते श्राशा है 
मेरे इस प्रकार भार बार तकलीफ देने के लिये श्राप मुझे 
क्षमा करेंगे । 


आपका क्रपाकांदी 
तिलकसिह 
१३ ( ६६-४ ) 


पत्न सादे कागज पर है । द्विवेदी जी ने अ्रँंगरेजी में इसपर 'रिप्लाइड ३११११ छिस्ता है । 


है 


श्ष नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
[४ ] 


२६५२ 
कुर्री सुदौली 


११ नवम्बर 

मान्यवर, 

कृपापत्र मिला। मुझे यह जानकर संतोक्ष हुआ कि 
आप लुई कूने की प्रणाली से लाभ उठा चुके हैं। अ्रत्र 
विश्राम की श्रावश्यकता है तो विश्राम अवश्य कीजिये जिससे 
आपका स्वास्थ्य ठीक रदे वह कीजियें। जैसे हो सके, जैसे 
बने, हिंदी को थोड़े दिन अ्रभी सनाथ बनाये रहिये, बस 
यही प्रार्थना है। मैं या भेरे राजा साहब किसी प्रकार आपके 
काम झा सके तो निर्ंक्रोच भाव से श्राज्ञा कीजिये, मानो 
हम लोगों फो इससे आप श्रनुग्रहीत करेंगे। 

कमला के रचयिता को अनुवाद विषयक्र श्राज्ञा प्रदान 
करने फो लिखा है। उनकी स्त्रीकृती आने पर कार्य आरंभ 
फरूँगा, परंतु इस दरबार के भंगड़े की बातों से श्रत्र जनवरी 
तक शायद कुछ न कर सकूँगा चाहे उम्तकी स्वीकृती श्रमी 
ही प्राप्त हो जावे। चतुर्थाश हो चुकने पर श्रापकी सेवा में 


। है 4978| ८६६६६।६६ $॥४०४ १७, 


2 ७६०७ 20०७३ € (8 [हड] । है ॥06 ॥9७2 ३७ ॥8७/% ६॥0७ 89 


मेजूं गा । 
सदैव दया भाव बनाये रखिये और मेरे योग्य सेवा 
लिखते रहिये | 
श्रापका कृप/|काक्षी 
तिल्कसिंद 
क9 ३934 4 | [ ५ ॥ 
49% न ५ 30 4 २६५१ 
जज न] थे 4 ४ सितम्बर 
54 कक 3 व ! प्रियवर द्विवेदी जी, 
हर 3 क मर ०० 5 मेम्तरी की बधाई के लिये श्रापको हार्दिक धन्यवाद 
हुं? ४४4 8 देता हूँ। देहाती होकर मैं देशातियों को मला कैसे भूल 
4 25% है से रू हा के 
की 3 के पक्ता हूँ। यदि भूलूँ तो श्राप याद दिलाइयेगा । 
“54 380 ५ हितैषी 
#+ अं 4 4 बे 


रामपाक्ष 


[ ७) 


२६४६ 


प्रिय दिवेंदी जी, 

राजा सादेव शिवगढ़ ने एक पुस्तक बनवाई 
है उन्होंने उसी के संबंध में मुझसे अपनी 
इच्छा प्रकट की है कि आपके द्वारा वह संशोधित 
आर परिमार्जित हो घाय । 

यदि उनका शआ्रादमी वह पुस्तक लेकर श्रापकी 
सेवा में उपस्थित हो तो क्‍या झापको इतना 
अवकाश मिल सकेगा कि आप उसे संशोधित 
क्र दें ! 


पत्नोचर से शी श्रनुग्रहीत कीजिए, 
भवदीय ३-- 

आनरेबिल राजा रामपाल 
सी० झाई० ई० 


[८ ] 
र्ष्ध्प 


महाशय 


६६ 


कुर्री सुदौली 
६-३०१५४, 


यह पत्र सादे कागज पर किसी 
बिपिक द्वारा छिखा गया है। हस्ताक्षर 
राजा साहब का दै । इसपर द्िबेदी जो 
ने उत्तर के लिये यद्द टिप्पणी थ्खी 
है :--एक हफ्ते से अधिक का काम न 
हो तो डाक से भिजरा दीजिए | उन्दोंने, 
इंगरेजी में “रिप्लाइड १।$३।५४|६४२ 


भी क्िसखा है । 


प्रयाग 
२०।१।१३ 


झापफकी तीव्र विभीषिका मुझे होली तक झकने का 
झषकाश नम दे सफी। इससे मैंने कुछ लिख डाला है। मैंने 
धार्मिक विषय” जो लिखा ( अ्रपने गत पत्र में ) सो भेरी 
भूल थी। मेरा अ्म्यास दर्शान शाश्त्र में ही यत्‌किंचित रशा। 
इससे दाशंनिफ ही विषयों पर लिखना मुझे अनुकूल होता है। 
इस लेख को पढ़कर आप लिखिये कि यह झ्रापकी 0॥०ए 
के श्रनुकूल है था नहीं | यदि न हो तो लौटा दीजिये। नहीं 
तो यथावकाश 'सरस्वती' देशी के पैरों पर अर्पित कर दीलिये। 


न्ख्की 
क्् 
छ 


। है ब्यश] ८६४६४४० 23858, (४2७०४ € ७ फंहश ४४ ४# | 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिफा 


लेख देखने से श्रापो मालूम हो छजायगा कि मैं हिंदी 
में लिखने में संकुचित क्‍यों होता हूँ । मेरी माषा रोचक नहीं 
होती--ऐसी श्रनुमति एक महान हिंदी वेत्ता की है। और 
अ्रशुद्वियाँ भी बहुत द्ोती हैं--इसे में त्वयं जानता हूँ । इन्हीं 
सब कारणों से इधर उधर कभी कुछ लिख डालता हूँ पर॑तु 
परस्वती' ऐसी प्रतिष्ठित मासिक पत्रिका को कलुषित करने का 
साहस नहीं करता | परंतु आपकी श्राशा इतनी जोर से 
श्ाई कि सब बातों फो भूलकर मैं लिखकर भेजता हूँ। अप 
इतनी कृपा करें फी अपनी लेखनी द्वारा श्रशुद्धियों का शोपन 
फर दीजिये। नहीं तो मेरी श्रप्रतिष्ठा तो होगी साथ साथ 
सरस्वती की कीति पर भी घब्बा लग जायगा। 

आप मरे उपर कृपा रखते हैं श्रौर इससे मेरी प्रतिष्ठा 
की रह्चा का उपाय श्रवश्य फरेंगे इसी विश्वास पर लेख 
भेजता हूँ। 

यह लेख अश्रपको प्षंद होगा तब इसके श्रागे के श्रंशों 
को लिखूँगा। 


कृपाकाडक्ञी 
गंगानाथ भा 
[ ६ ] 
२६५७ 
प्रयाग 
२४।१।१३ 


परिमार्जित कापी के हाथ यदि भ्रपरिमार्शित फापी भी 
भेज दें तो किस ढंग का परिमार्जनन अपेक्षित होता है सो 
भी सुझे ज्ञान होता जायगा। जिधसे कुछ सुधर जाने की 
सम्मावना होगी । 


कृपाकाइक्षी 
हे गंगानाथ का 
फाड का पता 
श््धवां। 
089ए77 78580 [780 
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पौराशिकी 
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प्रिय पंडित महावीरप्रमाद जी द्विवेदी को जगन्ताथ 
खन्‍ना का प्रणाम पहुँचे--श्रागे इसके साथ के लेख को 
सरस्वती पत्रिका के लिये मेज रहा हूँ. झ्राशा है कि श्राप इसे 
अपने श्रमूल्य पत्रिका में स्थान देकर श्रनुग्रहीत करिये गा-- 
इस लेख से श्राप फो पता लग जावेगा कि मैं इस श्रमेरिका 
देश में विद्याध्ययन फरने को श्रभी प्रयाग से श्रा रहा हूँ 
और इस (7एलआं।ए ४ एए((४ण/ए)] में 7९९४९७)| 
70/6९४४8 सीखता हूँ। दो साल में डिगरी मिल 
जावेगी--श्रमेरिका के विषय में श्राप फी पत्रिका के लिये सब्र 
प्रकार के लेख लिख सकता हूँ--जिस विषय पर आप करहेंगे-- 
श्राशा है इस मेरी इच्छा को श्राप पूरी करेंगे श्रौर उत्तर 
इसका शीघ्र देंगे--सरस्वती भी श्रागामी मास से कृपा कर 
मेज दिया करिये इससे हिंदी संसार से प्रथक न हों--- 


श्रापका देशबंधु 
जगन्नाथ खन्‍ना 
[ ११ ] 


२६६६ 


पत्र सादे कागज पर है। द्विवंदी ली ने इस पर अँगरेगी 


सें 'रिप्लाइड २|११।३३* लिखा दे । 


809 (09:870 ४४९॥४९ 
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श्री मान पंडित जी को प्रणाम 

शापका १ घनवरी फा लिखा पत्र पाफर चित्त बढ़ा 
प्रसन्‍न हुआ-- हृदय से श्रापफो श्रापफी नये दिन की बधाई 
के लिये धन्यवाद देता हूँ--ईश्वर से प्राथना है कि भ्राप- 
को कुशलपूवेक रक्ले जिससे आप बहुत समय तक़ मातृ देश 
और मातृ भाषा की सेवा कर धकें-.- * 


अ्च् 
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नागरोप्रचारिणी पत्रिका 


सरस्वती की उन्नति से मुझे सदा खुशी होगी--झल्प 
शक्ति के साथ यह दास भी सेवा फरने के लिये तैयार है--- 
हिंदी फी उन्नति मेरा धर्म है - 

बढ़ी कृपा होगी यदि इसी प्रकार मुझे अवसर देते 
रहिये--मुझे सलाह फी जरूरत है--मेरी गलतियों फो बठलाते 
ओर ठीक फरते रहिये-- 

यह लेख मेरे चित्र का उद्दंग है--बढ़ी कृपा होगी यदि 
इसी प्रकार ज्यों फा सयों श्रलबचा शुद्ध फर छुपा दीजिये | 

समय मिलने पर हमेशा भिन्‍न मनोरंजक विषयों पर 
वार्ता करता रहूँगा-- 

अ्रत्र रात भ्रधिक हो गई है, डेढ़ तन गये हँ--परणाम 


खापका 
जगन्नाथ खन्ना 


[ १२ ] 
२६६४ 
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भ्रीयुत पंडित महावीरप्रसाद जी द्विवेदी फो नमस्कार 

इसके साथ मैं झाज् झ्रापफो एक लेख नियाग्रा करना 
के विषय में सरस्वती की अ्रगली संख्या के लिये मेज रहा 
हू'--कृपा कर प्राप्त स्वीकार मेजियेगा | 

स्वदेश को लौटे मुझे कई महिने हो गये परंतु मेरा श्रस 
बाब नहीं श्राया था और कुछ इधर उधर मिन्न बंधुओं में 
मिलने मिलाने में समय चला गया, इस कारण में आप को 
कफोई लेख नहीं मेज सका--इघर आपने सरस्वती भेजना 
बंद कर दिया, 


मैं झब आप को बराबर बड़े रोचक लेख लिख कर 
मेजा फलेंगा क्‍योंकि अ्रपनी यात्रा में मैंने अपने बहुत लेख 
के सामान हकड्ठा किये हैं । 


पौराणिकी १०३ 


परंतु अ्रव मैं श्रपने लेखों का मुल्य लिया करूँगा; 
क्योंकि मेरा समय यह बहुत लेता है- इसलिये यदि श्राप 
इस लेख जिसे मैं मेज रहा है: उसका मूल्य दस रूपये देना 
स्वीकार करें तब छुपवाना, नहीं तो कृपा कर लौटा देना । 

मैंने लौदती बार श्रमेरिका फ्री खूब यात्रा की है श्र 
यूरोप के अनेक देशों में जैसे कि इज्जलेंड, फ्राठ, जमंनी, 
स्विथजर लैंड, इटली इस्यादि २ में बहुत दिनों तक भ्रमण 
फी है - मेरा विचार है कि धीरे घीरे सरस्वती में अपनी यात्रा 
का वृतात दूँ -यदि आप मेरे लेखों का मुल्य यथेष्ठ देंगेतो 
तो मैं श्रवश्य पेसा करूँगा-- 


आप का मित्र 
जगन्नाथ खन्‍्ना 
8. 82८, ( ?४905३ढ ) 
27065807 
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विमर्श 
गोविंदहुलाम नाठक' का रचयिता 
प्रभुदषाल मीतल 


'गोविंदहुलास नाटक! ब्रजभाषा हिंदी के व तक प्राप्त नाठकों में सर्वाधिक 
प्राचीन और सबोगपूर्ण बतलाया गया है। लगभग ढाई सौ वर्ष तक श्रंधकार के 
गर्भ में रदने श्रौर पूरे बारइ महीने तक मुद्रण की प्रसववेदना सहनेवालें इस 
ग्रंथ को प्रकट करने का भरेय झुँउर चंद्रप्रफाश सिंह जी को दे। इसकी एकमात्र 
उपलब्ध इष्तलिखित प्रति गौड़ीय संप्रदाय के शोधक विद्वान्‌ बाबा कऋशुदास जी के 
संग्रह में थी। वहीं से प्राप्त कर उक्त कूँवर साहब ने इसे संपादित रूप में बृहत्‌ 
प्रस्तावना के साथ प्रकाशित किया है । 

इस नाटक की मूल पांडुलिपि में रचनाकार या रचनाकफाल का कहीं पर 
उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि इसके लिपिक के नाम या लिपिकाल फा उल्लेख 
भी इसमे नहीं हुआ है। इसलिये संपादक महोदय को इस ग्रंथ की प्रस्तावना में 
“रचनाकार श्रौर रचनाकाल' के निर्शत्राथ पर्याप्र उहापोह करना पड़ा है। फिर भी 
इसके संबंध में वे कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं कर सके हैं । 

इस अंथ के रचयिता के रूप में नायक, जीवगोस्वामी श्रौर रूपयोस्वामी के 
नामों की संभावना पर विचार करने के उपरात कुँवर चंद्रप्रकाश जी ने श्रपना 
अभिमत इस प्रकार प्रकट किया है। “अ्नत्र तक उपलब्ध सामग्री के आधार पर 
रूपगोस्वामी श्रथवा जीवगोस्वामी ही इस नाटक के प्रणेता फह्दे जा सकते हैं .? 


इसके रचनाकाल का फोई निश्चित स॑वत्‌ बतलाने के स्थान पर उन्दोने 
लिखा है 'यह नाटक ढाई सौ वर्ष से भी अ्रधिक पुराना है।' उक्त मत किसी 
लिखित प्रमाण पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके संभावित रचयिताओं के 
उपस्थितिकाल के श्राधार पर ही इसफा शभ्रनुमान किया गया है । 

गोविंदहुलास नादक मौलिक कृति नहीं है। इसकी रचना चेंतन्य संप्रदाय 
के प्रकाड विद्वान्‌ भी रूपयोस्वामी के प्रसिद्ध नाटक “विदर्ध माधव' के श्राधार पर 
कुछ साधारण परिवर्तन के साथ की गई है | चूँकि इसमें उक्त झ्राधारप्रंथ का भी 
नामोल्लेख नहीं हुआ है, अ्रतः कुंवर साहब ने समझा है, कदाचित्‌ रूपगोस्वामी 


विमशे १०४, 


की ने अपने विख्यात संस्कृत नाटक के आधार पर स्वर्य ही उसे ब्रजअपाषा में भी 
लिख दिया होगा | रूपगोस्वामी को इस ग्र'य का प्रणेता अनुमानित करने का 
यहां प्रधान कारण बतलाया गया है। नायक और लीवगोस्थामी में से किसी के 
रचनाकार होने की संभावना का आधार इस नाटक के गआ्रारंभ में आप हुए 
“नाइक! और 'जीउ' दो शिलष्ट शब्द हैं । 

इस नाटक के रचनाफार ओर रचनाकाल के संबंध में विचार करते 
हुए. कुंबर साइब ने सर्वप्रथम इसकी मूल पांदुलिपि पर अपने विचार व्यक्त 
किए. हैं। उन्होंने इसकी वर्तनी विषयक तथाकथित कुछ विशेषताओं के 
कारण आरंभ में ही यह पूर्याप्रश बना लिया है कि इस नाटक का लेलक फोई 
श्रहिंदीभाषी व्यक्ति दै। उसके बाद उन्होंने जीउ' और “नाइक' दो श्लिष्ट 
शब्दों के श्राधार पर जीव और नायक नामघारी कवियों की खोज का प्रयास 
किया है, किंतु उनका ध्यान पूर्वप्रह के कारण नायक पर से हटकर पहिले जीव 
गोस्वामी पर और फिर रूपगोस्वामी पर आकर जम गया है । 

नायक पर से कुँवर साहब का ध्यान हटने का कारण एक यह भी था कि 
उन्हें उक्त कवि के संत्रंध में कोई ऐसा उल्लेंख नहीं मिल सका, जिससे उसे इस प्रौढ़ 
नाटक का प्रणेता बतलाया जा सकता | मिश्रबंधु विनोद में जिस नायक कवि का 
उल्लेख हुआ्रा है, उसे निम्न श्रेणी का कब्रि बतलाया गया है। इसलिये कुँवर 
साहब ने इस ग्रंथ के प्रणेता के रूप में नायक फो अ्रस्त्रीकार फरते हुए. लिखा है-- 
धोबजिंदहुलास के कवि निम्न श्रेणी के कवि नहीं हैं, इसलिये उन नायक के साथ 
इनका साम्य साधना संमव नहीं प्रतीत होता ।? फिर जीव के संबंध में विचार 
फरते हुए उन्होंने नायक फो जीव के नाम का ही श्रंग समक्त लिया है, यद्यपि 
इसके लिये वे कोई उपयुक्त कारण नहीं बतला सके हैं। उन्होंने लिखा है 
धयह भी संभव प्रतीत होता है कि (नायक! शब्द जीब के नाम का श्रंग है और 
इस कृति के लेखक फा पूरा नाम 'नायक जीव! या “जीवनायक' हो |? 

इस प्रकार कुबर साहब ने इस ग्रथ के प्रणेता के रूप मे नायक फी 
संभावना को एकदम समाप्त कर जीवगोस्वामी की संभावना पर बल देना 
चाहा है। किंतु इसके संत्ंध मे एक कठिनाई यह थी कि आज तक किसी ने भी 
जीय गोस्वामी को हिंदी लेखकों में नहीं बतलाया है। उनकी कोई भी दिंदी 
रचना श्राज तक उपलब्ध नहीं हुईं है। ऐसी दशा में उन्हें गोविंदहुलास जेंसी 
प्रौद हिंदी रचना का प्रणेता कैसे कह्दा जा सकता था | 

उक्त फठिनाई उन्हें रूपगोस्वामी को इस प्रंथ का प्रणेता बतलाने में नहीं 
जान पड़ी । इस संबंध में कुँवर साइव ने श्रात्मसंतोष प्रकट करते हुए. लिखा है : 
“ज्ीयगोस्वामी के विषय में भले ही श्रभी यह कटष्टा जा सके कि उनकी हिंदी रचना 

१४ ( ६६-४ ) 
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नहीं मिलती, पर सनातन और रूप ने हिंदी में लिखा था, इसके प्रमाण मिलने 
लगे हैं। 

और वे तथाकथित प्रमाण कुँवर साहब को नागरीप्रचारिणी सभा की सन्‌ 
१६ ०६-८ की खोज रिपोर्ट में उल्लिखित “शंगार सुख” नामक हिंदी प्रंथ फी 
बूचना में तथा श्री अगरचंद जी नाहटा द्वारा सं० २०१३ के फाह्युन मास की 
प्रज्ममारती” में उलुखित विभिन्‍न नामों के एक ब्रजमाषा गद्य ग्रंथ से संबंधित लेख 
में मिले हैं। सभा के रटिपोर्टकार और भी नाइटा जी ने उक्त ग्रंथों को रूपतनातन 
कृत बतलया है। 


रूपसनातन किसी एक लेख या फ्वि का नाम नहीं है। ये दो नाम हैं, 
जो चैतन्य संप्रदाय के सवमान्य विद्वान दो गौड़ीय गोस्वामी बंधुश्रो के हैं। 
उनमें पहिला नाम श्रनुज का है ओर दूसरा नाम अग्रज का। रूपगोलवामी श्रनुज 
थे, जो श्रपने अ्रग्नन सनातन गोस्वामी के प्रति श्रत्य॑ंत श्रद्धानावना रखते थे, 
इसलिये अपने नाम फो श्रपने श्रादरणीय अश्रग्मज से पहिले लगाना उनके लिये 
संभव नहीं था। फिर उन दोनो ने (एयकू-पथक्‌ ग्रंथरचनाएँ की हैं और उनमें 
नामों फा स्पष्ट उल्लेख किया है। उनकी फोई भी प्रामाशिक रचना उन दोनों के 
संमिलित नामों से नहीं मिलती है। इसलिये रूपसनातन जैसे असंगत और 
फल्पित नामों की प्रामारिद्वता स्पष्ट है । 


श्री अगरचंद जी नाहटा ने जित गद्य प्रंथ का उल्लेख किया है; वह 
राधा मिलन, राधामाधषष मिलन, श्री माधों राधा विलास, राधा माधों लीला 
बिलास पूर्णुमासी जी की कथा, विदग्ध माधो, आदि शब्नेफ नामों से मिलता 
है | इसी ग्रंथ की एफ इस्तलिखित प्रति बाधा कृष्णुदास के पास है जिप्तपर प्रंथ 
का नाम गोपेश्वर-रूपगोस्वामी संवाद लिखा हुआ है, क्रिंतु उसे बाबा जी ने 
“विदग्वमाधव वार्ता” के नाम से प्रकाशित किया है। 

इस सर्नव में तथ्य की बात यह है कि रूपगोस्वरामी ने संस्कृत भाषा में 
'विदग्ध माधव? नामक एक नाटक की रचना ब्रज के गोकुल ग्राम में सं० १५६ » में 
की थी। वह नाटक संस्कृतश भक्तजनों में बड़ा लोकप्रिय हुआ था । उसका लाभ 
संस्कृत से अनभिन्न भक्त-जन-समुदाय को पहुँचामे के लिये उसके श्राधार पर ब्रज- 
भाषा गद्य में श्रनेक प्रतियाँ तैयार की गई थीं। उन्हें लिखनेथाले वे विभिन्न मक्त 
अन थें, जो रूपगोस्थामी श्रौर उनके अ्रग्नण सनातन गोस्वामी के प्रति श्रध्यंत 
श्रद्धा रखते थे । उन प्रतियों पर अनुवादकों ने अपना नाम देने फी इसलिये 
आवश्यकता नहीं समभी थी कि उनमें उनका कोई झतित्व नहीं था| जो कुछ था, 
वह रूपगोस्वामी का था, फिंतु उनका नाम भी इसलिये नहीं दिया गया कि वे 
प्रतियाँ उनके नाटक का श्रविकल अनुबाद भी नहीं थीं। किसी किसी प्रति पर 


विमश है०७ 
उनका और उनके भ्रम्रच सनातन गोस्वामी का नाम इसलिये लिख दिया गया था 
कि झनुवादक उनके प्रति श्रपनी भ्रद्धा व्यक्त फरना चाहता था। 


जिस भक्तिकाल में वे प्रतियाँ तैयार की गई थीं, उस काल में मौलिक 
कृतिकार भी अपने नाम औ्रोर रचनाकाल देने के प्रति अधिक जागरूक नहीं हुशा 
करते ये | फिर श्रनुवादकों को इस संबंध में साववान होने फी झ्रावश्यकता ही 
नहीं समझी खाती थी । उनका उद्दे श्य उस प्रकार की कृतियों को तैयार करने में 
नाम और रचनमाकाल जैसी लौकिफ बातों की विशप्ति करने की अ्रपेज्ञा उनके 
द्वारा भक्तिभावना का प्रचार करना मात्र होता था | 

फिर उस काल के भक्त कवियों में एक और परंपरा प्रचलित थी। वह 
थी, या तो श्रपने नाम को न देकर श्रपने गुरु या झ्रादरणीय का ही नाम देना, 
अथवा श्रपनि नाम के ताथ श्रपने गुरु या आ्रादरणीय का भी नाम लंगा लेना | 
इसके श्रमेक उदाहरण मिलते हैं। बलल्‍लभ संप्रदायी भक्त फवयिन्नी गंगाधाई की 
समत्त रचनाएँ “भरी विद्वल गिरिधर” के नाम से हुईं हैं। उनमे श्री विद्वल से 
भ्रमिप्राय उनके गुर गो० विह्वलननाथ जी से और गिरिघर से ब्रमिप्राय उनके 
उपास्य देव से है। इरिदासी संप्रदाय के एक मक्त कवि पीतांबरदास ने श्रपने 
अनेक पदों में संप्रदाय के प्रथम श्राचाय श्री हरिदास स्त्रामी का ही नाम रखा 
है | चैतन्य संप्रदायी यूगदास की रचनाओं में उसके नाम के साथ उसके उपास्य 
देव मदनमोहन जी का नाम भी जुड़ा हुआ है। बल्लभ संप्रदायी भगवानदात 
की रचमाओं में उनके श्रादरणीय रामराय का नाम लगा मिलता है। राधा- 
बललभीव भक्त कवि चंदसखी ओर चाचा बूंदावनदास के नामों के साथ उनके 
गुरु बालकृष्ण श्रौर रूपलाल के नाम भी लगे हुए हैं। 

कृतिकारों फी इस विनम्नता के कारण गलत नामों का प्रचार हो जाने से 
अनेक साहित्यिक उलभने उत्पन्न हो गई हैं। ऐसी ही उलभन विदग्घ माधव 
नाटक फे आ्राधार पर तैथार किए, हुए उक्त गद्य प्रंथों के तंबंध की है श्ौर ऐसी ही 
गोविंदहुलात नाठक के विषय में भी है। उन सबका झाधार रूपगोस्थामी की 
रचना श्रवश्य है, किंतु उनमें से किसी के भी लेखक रूपगोस्वामी स्वय॑ 
नहीं हैं। 

गोविंदहुलास नाटक के प्रणेता के रूप में रूपगोस्थामी श्रथवा जीवगोस्वामी 
का नाम देने में छुँषर चंद्रप्रफाश जी को एक सात्विक प्रलोभन भी रहा है| वह 
प्रलोभन हिंदी साहित्यकारों की पंक्ति में उक्त गोश्वामियों जैसे प्रफांड विद्वानों को 
संमिलित फरना है। निस्संदेह प्रत्येक इिंदौप्रेमी को हार्दिक प्रसन्‍नता होगी, यदि 
किसी प्रकार रूपगोस्वामी श्रथवा जीवशोस्वामी को प्रजमाषा हिंदी का कबिया 
लेखक सिद्ध किया जा सकता, पर दुर्भाग्य से ऐसा होना संभव नहीं है । 


रैन्द नांगरीप्रचारिणी पत्रिका 


लीवगोस्वामी के हिंदी फवि या लेखक होने फी सूचना किसी भी धुन्न से 
झाशव तक नहीं मिली | रूपगोस्वामी के संबंध में प्रियरसन का हवाला देते हुए, कुँवर 
साहब ने लिखा है कि कृषा।नंद व्यास कृत विशाल संगीत ग्रंथ राग सागरोद्धव 
राग कल्पहुस के हिंदी रचयिताओं की तूची में रूपसनातन का भी नाम है | यदि 
कुँवर साहब ने स्वयं बह प्रंथ देखा होता, तो बह कदापि ऐसा नहीं लिखते। उक्त 
अथ की वर्णानुक्रमिक नामसूची में सनातन या ल्ीव के तो कतई नाम नहीं हैं, 
रूप और रूपस्वामी के नाम श्रवश्य हैं। उनकी रचनाएँ क्रमशः पृष्ठ ४२५ और 
६६ पर होने की सूचना दी गई है। उक्त प्रथ के पृष्ठ ५३५ पर जो रचना है, वह 
रूपगोस्वामी की नहीं है, बल्कि रूपरसिफ नामक वूसरे संगीतश फवि की है । 
पृष्ठ ६६ पर रूपस्थामी के नाम की भी कोई रचना नहीं है | उसी ग्र'थ में रूप- 
निधान, रूपनिधि, रूपमति, रूपरंग और रूपरास फी रचनाएँ होने की भी सूचनाएँ 
हैं, किंतु वे सब नाम रूपगोस्वामी से भिन्न व्यक्तियों के हैं| इस प्रकार राग कल्पदुम 
में जीव, रूप और सनातन में से किसी की भी कोई रचना नहीं है। 

उक्त गोस्वामीगण श्रपने समय के विख्यात साहित्यकार और श्वेतन्य 
संप्रदाय के सवंमान्य व्याख्याकार ये; श्रतः उनकी रचनाएँ उन्हीं के समय में 
खूब प्रचलित हो गई थीं। उनकी बहुसंख्यक प्रतिलिपियाँ ब्रज से बंगाल तक के 
चैतन्य संप्रदायी भक्तों में प्रचुरता से प्रचारित हुई थीं। तब से उनके प्रंथों के 
मूल तथा टीका, टिप्पणी भ्रौर व्याख्यासहित अनेक संस्करण प्रकाशित हो चुके 
हैं। गोस्वामियों के सभी ग्रंथ संस्द्ृत भाषा में है, श्रजभाषा हिंदी में उनकी फोई 
रचना नहीं है। वे संस्कृत रचनाएँ इतनी सर्वविदित हैं कि श्रत्र उनके संबंध 
में कोई श्रप्रकट या श्रप्रकाशित बात शेष नहीं है। ऐसी दशा में उक्त गोस्वामियों 
को हिंदी लेखकों की पंक्ति में बैठाने का कोई भी प्रयास सफल नहीं हो सकता। 
यह प्रलोमन छोड़ना दी पड़ेगा । 


मैंपिछुले २५-३० वर्षों से ब्रज साहित्य फा श्रन्वेषण, अवलोकन और 
आलोड्न फरता रहा हूँ । इस अ्रवधि में मुझे सैकड़ों कवियों फी हजारों रचनाएँ 
देखने का सुयोग मिला है, किंतु मुक्ते उक्त गोस्वामियों में से किसी की अजमाघा 
हिंदी में रखी हुई एक पंक्ति भी नहीं मिली। ऐसी दशा में गोविंदहुलास जैसे 
सर्वोगपूर्ण भर प्रोढ़ नाटक का उन्हें प्रशेता बतलाना वास्तविकता से रहित और 
व्यर्थ की कहपना मात्र है। 


फिर इस नाटक का प्रणेता कौन है ! मेरे विचार से वह नायक नाम फा 
भक्त कवि है। उसमे ग्रंथ के आरंभिक मंगलाचरण में ही अ्रपने श्रादरणीय 
सर्वधी सनातन श्रोर रूप ग्रोस्वामियों के शिल्षष्ट नाओ्ों के साथ अपने नाम की 
भी स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है । 


विमर्श १०९ 


रजचिर समातन तनु विमल, रूप सील कोविद्‌ सरख। 

बसहु सदा नायक हिए, भ्रीकृष्ण माम॑ पारस परस ॥ 

ऐसी स्पष्टोक्ति के होते हुए भी इस नाठक के प्रणेता फी खोन्न में कुँबर 
साहब को इधर उधर मठकने का व्यथ' श्रम करना पड़ा, यह अश्राश्चयं की बात 
है | उन्होंने मिअरबंधु विनोद, शिवसिंह सरोज, और धृदन कृत सुजान चरित्र में 
नायक को खोजने का प्रयास किया था, किंतु उन ग्रंथों से उन्हें संतोष नहीं हुआ । 
उनमें लिस नायक कवि का उल्लेख है, वह इस नाटक का प्रणेता नहीं समझा 
गया । इसीलिये उनका ध्यान नायक की तरफ से हटकर अन्यत्र जम गया था। 

असल में नायक फी खोज उपयुक्त रचनाओं में की ही नहीं गई। नायक 
भक्तफवि है और भक्तों का प्रामाणिक उल्लेख भक्‍तमाल अथवा भक्तनामावली 
जैसी रचनाश्रों में ही हुआ है। श्रुवदास कृत मक्तनामावली के दोहा सं० ४७ में 
नायक फा उल्लेख मिलता है; किंतु वह रचना छुँवर साहब की दृष्टि में नहीं श्राई 
थी । उसका उल्लेख इस प्रकार है : 

झति अनन्य निज धर्म में, नाइक रसिक मुकुद । 
बसे विपिन रस भ्रजन कै, छांडि जगत सुख दुंद्‌ ॥४७॥ 

उक्त दोहे में नायक श्रौर रसिक मुकुंद नामक भक्तों का उल्लेख है। 
उसमें बतलाया गया है फि वे दोनों मक्तजन अपने धमम के प्रति श्रनन्‍्य भाव रखते थे 
ओर जगत्‌ के दुःखद्वं दों की छोड़कर भजन फरने के लिये दृ दावन में आकर बस 
गए थे । इससे श्ञात होता है कि नायक वृ'दा्नन का मूल निवासी नहीं था, चल्कि 
धार्मिक भावना के कारण श्रपने निवासस्थान फो छोड़कर बदाबन में रहने को 
श्राया था । ध्रुवदास की रचना में उसके नाम का उल्लेथ होने से उसका काल 
१७वीं शताब्दी के बाद का नहीं दो सकता । " 

ध्रुवदास ने नायक के नाम फा उल्लेख राघावल्‍लभ संप्रदायी मक्तकवियों 
के सिलसिले में किया है । उन्होंने ब्यास जी, सेवक जी, नरवाहन जी जेते विख्यात 
राधावल्‍लभीय भक्तों का नामोल्लेल करने के पश्चात्‌ नायक और रसिक मुकु'द के 
नाम लिखे हैं । उनके बाद फिर राधावल्‍लमीय चत॒भु जदास और वैष्णवदास के 
नाम भ्राए हैं। कदाचित्‌ इसोलिये भी किशोरीशरण श्रलि ने मायक श्रौर रसिक 
मुकु द को राधावल्‍लभीय भक्त कवि समऋकर उनके नामों का उल्लेख श्री हित- 
राधा वललमीय साहित्य रसनावली में किया है और उन्हें १७वीं शताब्दी 
का कवि बतलाया है। नायक के राधावललभीय होने का समर्थन गोविंदहुलास 
की मूल पांडुलिपि से भी होता है; उसमें १ से २३ तक के प्रृष्ठों में श्री व्यास जी 
और राघावल्‍्शमीय भक्तों के पदों का संकलन है तथा अंतिम एष्ठ ७६ की समाधि 
भी भी राधावलुभो जयति, भीराधा भीराधा शब्दों क साथ हुई है। फिर भी 


११० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


यह निदचयपूरवफ कहना कठिन है कि वह राधावल्लुभीय ही था। गौड़ीय गोस्वामियों 
के प्रति भद्धामावना के कारण उसे चैतन्य संप्रदाय का झनुयायी भी माना था 
सकता है । 
जिस भक्तनामावली में नायक का उल्लेख हुआ है, उसका संपादन बा० 
राधाकृष्णु दास जी ने किया है। उन्होंने नायक के नाम पर टिप्पणी फरते हुए 
केवल इतना बतलाया है “डा० प्रियसन ने सरदार कवि के संग्रह के आ्राधार पर 
इनका श्रौर मुकुद कवि का नाम लिखा है” । इससे शात होता है कि उक्त बाबू 
साइब नायफ का विशेष बृत्तात उपलब्ध नहीं कर सके ये । 
नायक का विशेष ब्तांत ही नहीं, उतकौ अ्रधिक रचनाएँ भी उपलब्ध 
नहीं हैं| उसकी कुछ स्फुट रचनाएँ संगीत ग्रंथों में मिल्नती हैं, जिनसे शात होता 
है कि वह भक्त कवि होने के साथ ही साथ संगीतश श्रीर गायक भी था। राग 
कह्पद्ुम की वर्णानुक्रमिक यूची में नायक का नाम है और उसकी रचना प्रथम 
खंड के प्रष्ठ १७२ पर बतलाई गईं है। यह रचना श्रपूर्ण श्रोर श्रगुद्व मालूम होती 
है जो इत प्रफार है; 
कटाछ बाढ़ देत कर पहल्‍्लव वस्तर लिए, 
अंजन सुधारत तिय चाहत अबास रे | 
एक कर दर्पन लिए धवन निहारत ऐसी लागे, 
मानों “नायक द्वष्टि परत तब रहे न सुध संभार रे ॥ 
इसी खंड के पृष्ठ २३२२ पर नायक की एक थ्रौर रचना है, कितु उसके 
पृष्ठाक फा संकेत अक्त सूची में महीं दिया गया है। वह रचना इस प्रकार है; 
मो्सों नंद को सुबन उरमे | 
फैसो हो पनध्टवा जाऊं; अब मोरा जिय लरजै ॥ 
और सखी कोई मनहिं न भावै, हमर्दी सो हुठ रार मचायै, 
प्रज मे भयौ यह निपट निडर, को “नायक” थरजै ॥ 
नायक की एक संगीत रचना श्री भरत व्यास जी से प्राप्त कर स्वयं छुँवर 
चंद्रप्रकाश जी ने भी उद्धृत की है, किंतु उसे उन्होंने रूप सनातन की रचना समझा 
है। वह रचना इस प्रकार है: 
बगरे लतान युत सगरे विठप घर, 
सुमन सुगंध मय सम्नीर मयन को। 
चातक अकोर चक्रवाक पिड पुकार, 
घवनि ब्रिचित्र यासक शुवयन चयन की ॥ 
पुलिन कालिदी की, सुदेस बेस जुबति जूथ, ' 
अध्य राधिका सु स्वाम, 
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रास नाद्‌ ठेरि मुरक्ति 
चादित धर॒ राग रति गहन की ॥ 
ऐसी न देखिन छुवि, 
कहलत सनातन रूप जीप, 
“नञायक' सोसा सरद्‌ रयत को ॥ 


उक्त अ्र्‌ पद में नायक के नाम के साथ सनातन रूप और जीव के नाम भी 
हैं। यदि इन नामों के कारण ही इस ध्ुपद को रूपसनातन की रचना कहा जा 
सक्षता है, तो फिर इसे रूप, उनातन, जीव श्रौर नायक चारों की संमिलित रचना 
कहना श्रधिक उपयुक्त होगा | किंतु इस प्रकार कू कथन सवंथा हास्पास्पद ही 
कट्दा ज्ञायगा । वास्तत्र में उक्त ध्ुपद का रचयिता नायक है, जिसने अ्रपने नाम 
के साथ श्रपने आदरणीय गुरुजन सनातम, रूप और जीव ग्रोख्वामीगण के नाम 
भी लगा दिए हैं। इस पकार से नाम लगाने की परंपरा भक्तिकाल में प्रचलित 
थी, जिसके विषय में पहले कहा जा चुका है। 

यह प्रसन्नता की बात है कि ज्ञिम नायक नास के भक्त कवि और गायक 
की कुछ स्फुट रचनाएँ ही भ्रब तक प्राप्त थीं, उसकी एक सर्वोगपूर्ण नादूय 
रचना गोविंदहुलात के रूप में भी उपलब्ध हो गई है। इसका श्रेय कु बर चंद्र- 
प्रकाश सिंद्द जी को है, भले ही वह स्वयं श्रमी तक इसके संबंब में अँवेरे में ही हों । 


हिंदी में बावनी' की परंपरा 


अगरचंद नादटा 


नागरीग्रचारिणी पत्रिका के वर्ष ६७ श्रंक २ में श्री वाधुदेवर्सिह का “हिंदी 
में बावनी काव्यपरंपरा' लेख प्रकाशित हुश्रा है। उसम्रें उन्होंने, मेरे द्वारा संपादित 
राजस्थान मे हिंदी के दृस्तलिंखित ग्रंथी फी खोज भाग ४ फी मुख्य श्राधार मानकर 
बावनी काव्यपरंपरा पर प्रकाश डाला है; पर ऐसा प्रतीत होता है उन्होंने श्रव से 
२७ चर्ष पूर्व प्रकाशित ( “मधुकर', जूत-जुलाई, १६ :६ के अंक मे ) हिंदी भाषा मे 
बावनी साहित्य” नामक मेरे लेख को नहीं देखा है। मेंने उस लेख में श्री वामुदेव 
सिंह द्वारा ३लिखित रचनाओ्रों के श्रतिरिक्त श्रौर भी कई रचनाश्रों की जान+री 
दी यी। यदि भी वासुदेवर्सिह उसे देख लेते तो उनको और मी अ्रधिक सूचनाएँ 
प्रात्त हो जातीं। जैमा उन्होंने लिखा है, १३वीं शताब्दी की प्ृथ्वीचंद्र की रचना के 
बाद फबीर रचित एक बावनी का पता चलता है। पर वास्तव में इसी बीच में 
जैन विद्वानों की रची हुई श्रोर भी ऐसी बहुत सी रचनाएँ प्र।प्त हैं जिनसे स्पष्ट है 
कि यह परंपरा श्रविच्छिन्न रूप से श्राजतक चली थ्रा रही है। मैंने अपने लेख में 
२१ बावनी और ४ बारहखड़ी संशक रचनाश्रों की सूची दी थी। हृघर कई वर्षो 
में तो मुके ऐसी और भी बहुत ती रचनाएँ प्राप्त एवं शात हुई हैं। मैंने अपने 
पूबंबर्ती लेख में राजस्थानी भाषा को हिंदी से स्वतंत्र एवं श्रलग मानते हुए केवल 
हिंदी रचनाओं की ही सूची दी थी। वैसे राजस्थानी भाषा में भी २५ ३० बावनियाँ 
प्राप्त हैं और उनमें से अधिकांश मेरे संग्रह में हैं । 
श्रव मैं अपने उक्त लेख का द्यावश्वक अ्रेश यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ 
क्योंकि 'मधुकर! के श्रंक अ्रत्र सुपाष्य नहीं हैं| नागरी लिपि में श्र से श्रः तक 
१६ स्वर के और व्यंजन के ३६ कुल पूरे ५२ अश्रच्षर हैं। इन श्रक्षुरों में से प्रयेक् 
श्रद्टर से प्रारंभ होकर श्रद्धरानुक्रम से रची हुई बावन पद्मोंवाली ( अर्थात्‌ बाबन 
अक्षरों पर बाबन पद्म रे जाने के कारणु ) इति को 'बावनी' पंशा दी गई 
है | आपणो कविश्नों” नामक गुणराती ग्रथ के अनुसार वे बावन श्रक्षर इस 
प्रकार हैं : 


3, गुजरात वर्नाक्युद्धर सोसायटी पे प्रकाशित । 
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स्वर-श्र, श्रा, ,ई, 5, ऊ. रि (ऋ ), री (ऋ"), लि (लू), ली 
(छल) ए, ऐ, श्रो, श्रौ, अं, अर; | 

व्यंजन -क, ख, ग, घ, ढ ( न ), च, छ। ज, क, ज ( ज ), 5, ठ, ढ) 
ढ; णू। त, थ, द, ध, न | १, फ; बे, भ। म। य, र, ल, व, शं, पष,स, ह, 
हू, तर, श। पर कई रचनाओं में कई अक्षर मिन्‍न प्रकार के मी पाए छाते है -- 
जन रचनाएँ ऊं, न, म, सि, ध, ( ५४ नमो सिद्ध' ) इन पाँच अछरों से प्रारंभ 
होती हैं। बावनियों में ढ़, ञ के त्यान पर न; ष के स्थान पर क्त; य और भअ्रः 
के स्थान पर ले और श्र ( रचना में कठिनता के कारण ) प्रयुक्त किए. गए हैं। 
कुछ कवियों ने ऋ ऋ लू ल॒ को कुछ ने क्ष, त्र, श फो छोड़ दिया है। 
विभिन्न नाम 

'बावनी? नामकरण तो बावन पद्यों एवं बावन अछ्रों पर रे जानेवाले 
प्यों के कारण हुश्रा है, पर मुसलमान लेसकों ने ऐसी वर्शमाला पर की जानेवाली 
रचनाओं को अ्रखरावट' या ककहरा' की संशा दी है। कहीं कहीं ऐसी रचनाश्रों 
की संशा बारहखड़ी भी पाई जाती है, क्योंकि अनेक रचनाओं मे स्वराक्षर प्रयुक्त न 
होकर व्यंघनाक्षर ही प्रयुक्त हुए हैं। कुछ रचनाएँ क, का, कि, की ऐसी 
ऐसी बारहखड़ी? के रूप में भी रची गईं है। 
बावनी रचनाओं का प्रारंभ एवं विकास 

वर्णुमाला पर रची जानेवाली रचनाओं का प्रारंभ कब से हुआ, यह कहना 
कठिन है, पर उपलब्ध रचनाओं के श्राधार पर हसका प्रारंभ श्रपश्रंश काल से ही 
हुआ प्रतीत होता दै ।” जेन लेखक ह्वी संभवतः इस प्रणाली श्राविष्कर्ता ये। 


१, मक्तिक मुहस्मद्‌ जायसी रचित । 

३२, लह्दात्मा कभीर का बीजक पूर्व कक्ूहरा । महाराजा जिश्वमाथसिंद एवं 
रामसहाय रवित कक्दरे भी पाए जाते हैं। कक्काबज्ी की सबसे बढ़ी रचना 
जैन योगी शुद्धितगर सूरि जी रचित कक्कावल्ती सुधोष हे लिसकी रचना 
स॑० १६८० में १६३२ पद्मों में गुजराती भाषा में हुई है। अध्यात्म शान 
प्रसाश्क मंडल पाटुरा से उपर्युक्त प्रथ प्रकाशित हुआ है। 

३, ऊनकराज किशोरीशरण रचित बारदलड़ी आदि | 

४, हिंदी साहित्य में वर्शमाज्रा के अचरों से आरंभ होनेबाल्ली पथ हृतियों में 
जायसी का 'झखरा|वट? एवं कबीर के काहहरें' सबसे आचीन हैं। भ्र6ः हिंदी 
आषा की द॒प्टि से ऐल्पी रचनाओ्रों का प्रारंभिक काल १६वीं शताब्दी भागा 
जा समता है । 

१४७ ( ६६-४ ) 
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झआदाबधि उपलब्ध ऐसी रचनाओ्रों में निश्चित समय की बानकारीवाली हएथ्वीचंद 
शखित “मातृका प्रथमाक्षर दोधक' ( दो० ५८) सबसे प्राचीन है जिसकी प्रति 
( इमारी लोज से ) बीकानेर के महिमाभक्ति मंढार में सं० १४०० के अाखसपात की 
लिखित उपलब्ध है । जेसा प्ृथ्वीचंद्र ने श्रपनी उक्त रचना के अंत में निर्देश किया है, 
वे झमयदेवसूरि के शिष्य थे, जिनका सं० १२८८ में रचित जयंतविजय काव्य निर्णयसागर 
प्रेत से प्रकाशित है । भीयुत मोहनलाल दुलीचंद देसाई ने अ्रपने जैन गुजर कविश्रों' 
( भाग ३ ) में पृथ्वीचंद का समय १४२६ के लगमग लिखा है ; पर हमारे नम्न 
मतानुसार इनका समय 6० १२०० के लगभग होना चाहिए । इसके पश्चात्‌ १४वीं 
शाताब्दी के उत्तराधं में कवि पद्मरचित 'दृद्दा मातृका! और 'मातृका चौपाई?” 
'प्रायीन गुजर काव्यसंप्रह' में प्रकाशित है। इसी ग्रंथ में प्रकाशित शालिभदकक 
(गा० ७१ ) है, जिसमें स्वर को छोड़कर व्यंजनों पर ही पद्य लिखे गए हैं। 
'सम्यकत्थ माई खठपई? (गा० ६४) जिनेश्वर सूरि के शिष्य णगड़ू रचित भी हसी 
रचना प्रकार की रचना है। इस प्रंथ के संपादफ स्व० दलाल ने ऐसी एक श्रन्य 
रखना 'संवेग मातृका? फा उल्लेख किया है। १५वीं शताब्दी फी ऐसी रचना देव- 
झुंदर सूरि के शिष्य द्वारा रचित 'फाफबंध चौपाई” ( गा० ६७ ) उपलब्ध है। प्रस्तुत 
शालिभद्र कक्‍क के समान क का, ख खा, इस प्रकार प्रत्येक व्यंजनाक्षरों पर 
दो दो पथ रचे गए हैं। १६वीं शताब्दी में कवि पद्म की 'ढूँगर बावनी' ( गा० 
४४ ) हमारे संग्रह में है। इसी प्रकार फबि खेम ने 'खेम बावनी' तथा छीहल ने 
'छ्वलीडल बावनी” सं० १४८८८ में बनाई' । १७वों शताब्दी की, बावनी संशक 
रचनाश्रों मे जैन कवि जिनतिंह सूरि, भीसार जठटमल एबं लालचंद्रादि की 
बावनियाँ हमारे संग्रह में हैँ, एवं 'दुर्ननसाल बावनी! श्रध्यात्म बाबनी” भी 
अन्यत्र प्राप्त हैं। 

१८ वीं शताब्दी 'बावनी? संशक रवनाओं का मध्याह काल है। इस 
शताब्दी फी 'बावनी” संशक बहुत सी रचनाएँ पाई जाती हैं, जिनमें धर्॑सिंह की 
बावनी तय, जिनह्ष की दो, रहुपति के तीन एवं खेतल, केशव, किशन; राज- 
लाभ, बालचंद, जिनरंग सूरि, इंसराज, समरयथविनय, मक्त उदयराज, सुंदरदास 
झादि की रचित एक एक बावनी उपलब्ध हैं। 

१६ वीं शताब्दी में इसके प्रति फवियों का श्राकर्षण कम हो गया, जैन 
कवियों में शानसार, निश्ालचंद, ब्रक्ष, रूपचंद एवं २०वीं सदी के प्रथम दशक 
में रचित चिदानंद की बावनी उपलब्ध हैं। 

जैनेतर कवियों की ऐसी रचनाओं में केशवदात रचित “रतनचावनी? 
और भूषण रचित 'शिवा बावनी' हिंदी साहित्य में प्रतिद्ध हैं। 

'जावनी ' संज्ञा की प्रसिद्धि इतनी अधिक हुईं कि पिछले कवियों ने बर्णु- 
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माला पर न रचे जानेवालीं एवं बावन से अधिक प्यों की संख्या होने पर भी 
झपनी कई रचनाओं को 'बावनी” नाम से प्रसिद्ध किया है| 

ऊपर जिस 'बाबवनीं” साहित्य की चर्चा की गई है, वह अ्रधिकांशतः 
जैन कवियों द्वारा रचित है, एगं गुजराती, हिंदी और राजस्थानी तीनों माषाओं 
में रता गया है। उनमें केवल हिंदी भाषा में रखित 'बावनी' साहित्य की 


सूची नीचे दी जा रही है; 
ग्रंथ नाम रचयिता संबत्‌ 
१, अध्यात्म बावनी हीरान॑द संवत्‌ १६६८ के पूर्व रचित 
२. दुजनसाल बावनी कृष्णदास संवत्‌ १६५२ 
शान बावनी पीतांबर संवत्‌ १८:८६ से बनारसीदास 
( बनारठीदास नामांकित 9) 
३, शान बावनी हंसराज कक 
४, श्रन्योक्ति ,, विनयभक्ति न+ 
५. धर्म न्‍ घमवर्धन संबत्‌ १७२५, 
६. दोहा ] जिनहष॑ 3. रै७३० 
७. केशव ,॥ केशवदास $. १७३६ 
८. दोहा. +# राजकबि 9. ९७४१ 
8. सवैया . , बालचंद क् 
१०. किसन. $ कफिसन संबत्‌ १७९७ 
११. जसराज जिनहष॑ 9. रै७३४ 
१२. मान हो मान कवि डा 
१३१, हेमराज 5 राजफवि व] 
१४. प्रबोध . + जिनरंग सूरि » १७३१ 
१४. प्रबोध $ सुंदरदास 9 
१६. जैनसार  ); रघुपति 8... रैध०२ 
१७, निहाल + जश्ञानसार ७. ईैध्प! 
१८, ब्रह्म छ निहालचंद . ५४ (८०१ 
१६. लघुनदा  ॥; ब्रह्म रूचंद . , 
२०. सवैया चिदानंद 9१ 
२१, ( भीखजन ) पद ४४ भीखजन संबत्‌ १६७२ 
बावनी दोहा चौपाई पद्य ५७ सुंदरदास घुदरदास ग्र'थावली 
२२, अभ्राध्यात्म ,, चेतन सें० १८५३ 


२३. जैन बरारहखड़ी ( पद्य८४१ ) बूरत 
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४, बारइखड़ी ( पथ १६ ) लब्छीलाल 
२५४, बारहइखड़ी ( पथ ७४) दत्त 

( इनमें से नं० २१, २४, २५, के अ्रतिरिक्त सभी के रचयिता जैन हैं ) 

राजस्थानी भाषा में तो बावनियाँ पचातों हैं पर हिंदी के दि० जेन कवियों 
कादि की रचित दसों बावनियों, फक्का, बारइखढ़ी श्रादि रचनाओ्रों का विवरण 
जयपुर शास्त्र भंडार धूची में प्रकाशित हो चुका है । 

“ावनी! साहित्य के प्रमुख छंद दोहा, सवैया, कवि, छुप्पय, एव कुंड- 
लियाँ हैं श्रौर विषय नैतिक धार्मिक उपदेश है। जैन कवियों की रचित बावनियाँ 
सर्वच्नोपयोगी नेतिक साहित्य है। व्याख्यानादि में इनके प्यों का उपयोग 
सुभाषितों की तरह होता है। स्वतंत्र शोध करने पर भर भी बहुत सी रचनाएँ 
मिलेंगी तथा बहुत कुछ नवीन ज्ञातव्य मिलने की संभावना दै' | 


$. विविध विषयक हिंदी साहित्य के संबंध में मैंने अपने कई छेखों में प्रकाश 
डाखा है। पाठकों की जानकारी के लिये उनकी सूची यहाँ दी जाती है; 


, विविध विषयक हिंदी जैन साहित्प -- संमेझ्षन पश्रिका, व २८ अंक ११ 


॥ 
९६, रध्मपरीक्षा दिवयक हिंदी साहित्य -- राजस्थान साहित्य व० ३ आं० १ 
३. संगीत 8. ॥ थे  “ / ॥$8 | १ हि 

« ७, शब्दकोष मय अत | प्र 
ध, विक्र माविध्य ल्‍१ ] भक जा ३३४ डे डर है 
६, जैनों द्वारा रचित हिंदी पच्रमय वे दहन प्रंथ - हिंदुस्तानी, मारा ११; अंक २ 
+, (दी शतक साहित्य --. मधुकर, वर्ष ६, झंक १५-१६ 


४. झुंदशास संबंधी हिंदी अथ --  स॑मेस्तव पत्रिका 


पाणिनिस्मृत शिशुक्रंदीय : एक वैद्यक ग्र य 


रामशंकर भट्टायाये 


श्राचाय पाणिनि का सूत्र है - 'शिशुक्रन्दयमसमदबन्द् रदजननादिम्यः छः 
( ४॥३।८८ ) | इस सूत्र में 'अधिकृत्य कृते अंथे! ( ४।३।८०७ ) सूत्र का अधिकार 
प्रवर्तित दोता है, जिससे प्रंथविशेष के श्रथ में 'शिशुक्रंदीय”ः शब्द सिद्ध होता है । 
इस शिशुक्रंदीय ग्रंथ का स्वरूप क्या है, इस विषय में विभिन्न मत मिलते हैं', पर 
प्रचलित सभी मत श्रांत हैं। हमारे विचार में 'शिशुक्र॑दीय' आयुर्वेद का 
फोमारभत्य श्रंगातगंत एक प्रंथ है। इस विषय में निम्नोक्त तथ्य द्रष्टव्य हैं 

फ-- जो विद्वान्‌ यह समभते हैं कि शिशुक्रंदीय या तो कोई काव्य 
होगा या नाटक, उनको यह ज्ञानना चाहिए कि अ्रधिक्त्य इृते प्रंथे! ( ४।॥३।८७ ) 
सूत्र में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि इस सूत्र के श्रधिकार में जो पद सिद्ध होंगे, 
वे काव्य, नाटक, अख्यान या आ्राख्यायिका ही होमे के लिये होंगे। इस अधिकार 
में जो शब्द हैं, वे काव्यादि है भी सकते हैं, नहीं मो; उनपर लोक में अ्रंथ! 
की बुद्धि होनी चाहिए; वह प्रकार काव्यजातीय हो, या नाठक जातीय हो, इत्यादि 
कोई विवज्ञा सूत्रकार फी यहाँ नहीं है। 

ख--पूर्वाचार्य भी ऐसा ही समझते ये। नारायणभष्ट ने “अक्रियासय॑स्व 
व्याख्या में ४४३८७ के उदाहरण में 'ज्योतिष' शब्द के विषय में कहा है । “यह 


१. ढा० राधाकुमु द मुखर्जी खिखते हैं-- “ही न्यू भाव प्‌ वाइड वेराइटी आाष 
से्युसर किटरेचर कंप्राइजिंग ड्रामा (ह० जी० शिकशुक्रदीय इन 
४. हे. ८८ )! हिंदू सिविश्चिजेशन, ० १९२ । डा० वासुदेव शरण भ्रप्रवाल 
कहते हैं---*विषय पर झाश्ित प्र'थों के कुछ नामों का उसकेख स्थयं पाणिमि 
ने किया है, जैसे शिकुकदीय ( बच्चे के रोने की घटना पर सिखा हुआ 
जाटक या काब्य, संसवतः कृष्यजम्फ की कथा इसका विषय था -पाणिनि- 
काक्षीन भारतवष, ६० ३०२; पुन; “काज्य साहित्य के अंतर्गत पाणिनि ने 
शिशुकंदीय का उस्लेख् किया है??--पाणिनिकालीम भारतवर्ष, प० ३३१ | 
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उ्यौतिष काव्य, नाटक, श्राख्यान, आख्यायिका नहीं है, बल्कि न्योतिरबियापरक प्र य- 
विशेष है? ।' अ्रन्यान्य उदाहरण भी सिद्द करते हैं ४;२३/८७ सूत्र विषयाधिकार- 
पूरक कृत प्रंथ में ही प्रदरस होता है, उसमें काव्य नाटकादि शेली की कुछ भी 
विवज्ञा नहीं है। किसी भी प्राचीन व्याख्यान में ४३८७ सूत्र से निश्चित 
फाव्यादि शेली का कोई भी संबंध कहा नहीं गया है, ओर न कोई शापक! ही 
ऐसा है, जिससे यह कहा जा सके कि ४।१।८८ सूत्तसिद्ध शिशुक्षंदीय श्रादि शब्द 
काब्यादि के नामविशेष होने के लिये बाघ्य हैं। झाख्यान श्राज्यायिकादि का 
संबंध इस अ्रधिकार में है, यह दूसरी बात है । ( द्व० माष्य, प्रदीप, उद्योत ) | 

ग--विचारने से पता चलता दै कि पूर्वाचायं निश्चित रूप से जानते ये कि 
४।१।८७-८८ सूत्र तक पच्चीबी ग्रंथ, प्रयोगगूलक ग्रथ आझ्रादि सर्व्रकार के प्रथों में 
भी प्रदत्त होते हैं। यही फारण है कि इत प्रकरण के श्रंतर्गंत “दंदे देवासुरादिम्य; 
प्रतियेष।” थार्तिक के उदाहरण में, 'गौणमुख्यम' यह उदाहरण काशिकाकार ने 
दिया है। गौणमुख्यम्‌ किसी काध्य - नाटक - श्रार्यान - आख्यायिका फा नाम 
है, ऐसा प्रतीत नहीं होता, बल्कि मुख्यगौणभाव-विचार-परायण यह कोई प्रथ है; 
यह स्पष्ठतया शात होता दै। यद्द भी सोचना चाहिए. कि ४।॥३|८७ यदि काव्यादि 
विषयक होता तो ४३।८८ के उदाहरणों में वाक्यपदीय”ः नाम न लियागया होता 
( काशिका में ), वाक्यपदीय काव्य - नाटक - आखूयान - आख्यातिका में अ्रन्यतम 
नहीं है, यह तो शब्दशास्त्रीय प्रकरणुप्र थ है । 


घ--अ्नुपंधान करने से ज्ञात होता है कि शिशुक्रंदीय रोगविशेष से संगरद्ध' 
श्रायुवेदीय ग्रंथ है; और पाणिनि के द्वारा यही ग्रंथ लक्तित हुआ है, अन्य 
शिशुब्ंदीय नामक काध्य, नाटक या झाखझ्यायिका नहीं। किसी भी प्राचीन 
ग्रथ में इस नाम के फाव्य, नाटक या आख्यांयिका का उल्लेख भी नहीं है। इस 
शब्द के श्रथ' के विषय मे फाशिका में कहा गया है -' 'शिशूनां अंदन शिशुक्ंदः 


३. “प्रंथ” से पाणिनि की विवज्या पस्तुतः केसी है, मद् शातब्य है। मिरककार 
ने स्वकृत 'मिरक्त' को प्रथ ही कहा है--इसमं प्र'थं समास्नाषिश्ुः ( १३०) । 
अहाँ शब्दों का सब्रिवेश निश्चित है शोर टडस सब्ियेश का परिमाण भी 
निश्चित किया गया है, वहीँ प्रथ पद व्यदद्यायं है, ऐसा भ्रस्पंत प्राचीन काश 
में माना जाता था । खिखित पत्रों को बाँधने फौ क्रिया से प्रंथ का संबंध है, 
देखा कहना भी संगत है, जो भ्रपेदाहृत भर्वाचीन हैं--“प्रंप संदर्भ, संदर्भो 
बंचनम्‌' ( त्यादि गण ४३ सूत्र, छोरतरह गिरी) बदन इस पतंग में 
दरष्टम्य है। निशक भर थ है, पर बह से काइप है, ने शाटक | 
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तमकिहृत्य कृतो प्रंथः' शिशुक्रंदीयः | नारायश भटटठ ने भी यही कहा है- 'शिशनां 
कंदनविधयों प्रंथः शिशुक्ंदीयः' (प्रक्रियासवस्थ)। इन दो व्याण्यानों में 'शिशूनाम! 
यह बहुबचनांत पद स्वीकृत हुआ है, अतः 'कृष्णनामक एक शिशु के ऋंदन फो 
लेकर यह काव्य लिखा गया था! ऐसा कहना न्यायसंगत नहीं है। उुमी व्याख्या- 
कार यहाँ बहुवाचनांत पद ही स्वीकार करते हैं; जब तक इसमें दोष न दिखाया 
जाय, तब तक स्वतंत्र कल्पना का कोई मी अवकाश नहीं दै। 
झू--उपयुंक्त बिचार से यह सिद्ध हुआ कि शिशुक्रंद्रीय प्रंथ शिशुरोदन- 

विषयक है। यह रोग से संबद्ध है, जैता पुरुषोत्तमदेव ने कहा है--शिशुकंद 
रोगमधिकृत्य कृतोअंथः शिशुक्रंदीय: ( भाषावृचि )। यह शिशुक्रंदनगेग चिकित्सा- 
शासत्र का विषय है जो अ्रशग आयुर्वेद के कौमारभ्त्य अंग में गिना जाता है। 
अशुद्ध दुग्पपान, प्रहामिभूतता झादि के कारण शिशु व्याधित हो लाते हैं, और 
व्याधित शिशु का प्रधान लक्षण है--क्ंदन। इस शिशुक्रदन को लेकर किली 
प्राचीन श्राचाय्यं ने शिशुक्र द्रीय” नामक कोई प्रकरश॒ग्रंथ लिखा था ( क्योंकि 
यह फौमारमभ्त्य श्रंग का एक प्रधान विषय है, पूर्ण श्रंग नहीं ) जिसका स्मरण 
पाणिनि ने ४।३।८८ सूत्र में किया । 

च---श्रायुवेंदीय ग्रंथ में कौमारभत्य विवरण में शिशुक्रदन रोग और उसकी 
चिकित्सा विद्वत हुई है ( द्र० सुभुत, उत्तरतंत्र २७-३८ अध्याय ) । इस प्रफरण में 
जहाँ बाल, दारक आदि शब्द स्वल्पमात्रा में प्रयुक्त हुए हैं, वहाँ 'शिशु' शब्द 
बहुल प्रयुक्त है ( सुभुत, उत्तरतंत्र २७७, २७ १२; २७।१४; २६।२; ३१।२, ३१२; 
३६।२ देवेंद्रनाथ कविराज संस्करण )। ऋन्दित' शब्द भी २७४ में है । शिशरोग 
का क्र दन ही बाह्य लक्षण है; श्रतः 'शिशुक्र द” शब्द प्रयुक्त होता है, जो कौमार- 
भृत्य श्रेंग का मुख्य विषय है | कुमारम्त्यं तंत्र तो कुमारव्याधि उपशसाथ॑ ही है। 


१. इससे यह सी सिद्धू हुआ कि 'शिशुक्॑द्यीथ/ किसी एक अ्र'थ का ही नाम 
होगा, ऐसी दात नहीं । शिश्त्रद रोग पर दिखित रूभी प्रथ शिष्टुक्रदीय 
हैं। छंका होगी कि तथ 'हहृजु्मनादि! गया में दी शिशुक्र द का पाठ क्‍यों 
नहीं किया गया 'हद्रजनभीय” शब्द किसी शिश्वित प्रथ का नाम है, 
जो इब्रशनन पर किखां गया गया हो और शिकश्ुक्र दीथ तो 'शिशक द” पर 
छिखित सर्म, प्रथों के नाम हैं ह्तः शिशुक्रद्‌ को प्थक्‌ पढ़ा गया है। यह 
समाधान पुनः विचारादंँ है यर्थाप इससे शिशुक्रद्‌ के रोगनासविरेष का 
खंडन महीं होता | 
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छ-अ्ंत में यह प्रश्न उठता है कि पारिनिस्मृत यह शिशुक्॑दीय प्रथ 
किसके द्वारा रचित है। यह अज्ञात है। शिशुक्रदीय किसी एक ही ग्रथ का 
नाम है, यह भी कहना कठिन है; शिशुक्रदन विषय का अधिकार कर जो भी 
अंथ लिखा जाएगा, वह शिशुक्रदीय पदवाचक्य होगा और कौमारमत्य श्रंग के 
ऋंतर्गत अनेक शिशुक्रंदीय थे, यह भी कहा जा सकता है। इस विषय में श्रनेक 
प्रथ ये, जिसका एक उपलब्ध रूप काश्यपसंदहिता है, जो राजगुरु देमराज शर्मा 
द्वारा संपादित होकर प्रकाशित हुई है। आयुर्वेद का इतिहास' ( कविराज 
सूरमचंद्रकृत ) प्रय में इस शाज्न के ्रथों एवं ग्रथकारों का विवरण द्रष्व्य है 
€ ११वाँ अध्याय ) | 

ज- “कौमारभ्त्य' श्रायुवेंद के श्राठ श्रंगों में आय दे ८ काश्यपसंहिता, 
प्ृ० ४२ ) | क्या इसीलिये 'शिशुक्रंद! को सूत्र में सर्वादि में रखा गया है और 
इंद्रअननादि गण ( जो आकृतिगण है -पदमंजरी ) में इसका समावेश नहीं किया 
गया। चूँकि 'विदद्धनोजनीय”ः श्रादि छोटे छोटे अ्रवांतर विषयनामों क। पाठ 
इंद्रजननादि में किया गया है श्रौर शिशुक्र द तो एक पूर्ण श्रंग है। श्रमो यह उत्तर 
संदिग्ध है । 


“निज! कवि और उनका अ्मरगीत 


भगवानदास तिवारी 


महाकवि नंददास प्रशणीत भैवरगीत की प्राचीनतम हृस्तलिखित प्रति 
खोजते लोजते जब मैं वाराणसी पहुँचा तब यहाँ के वयोवृद्ध साहित्यसेवी बाबू 
ब्रजरक़दासजी के निजी संग्रह में मुझे निज” कविकृत “डक्ति जुक्ति रख कौमुदी? 
नामक एक बृहद प्रंथ देखने को मिला । इस ग्रैथ के प्रारंभ में कवि ने श्रपना 
परिचय इस प्रकार दिया है; 


संप्रदाय माधव भध्य आचारज, 
गौडेश्वर कृष्ण चैतन्य महाप्रभू अवतार धार । 
जगत उचधारन को पतितन तारन को, 
श्रीमद्ट गोपाल आदि शिष्य पट निरधार ॥ 
जासु सीस राधघारौन प्रगट भप हैं श्ज 
सेथा को दई है राथा रमती गुसाई तार। 
सोई बंसल अवतंस  रहस बिहारीलाल, 
तासु सुत सिजदास रच्यो यह प्रंयसार ॥ 


शचा रमन सु इृष्ट मम, आशवारज खदतन्‍्य। 

जाति द्विजस्सा गौड़िया, मध्य संप्रदाय जन्म ॥ 

रासविहारी जू पिता, परम भागवत चाम। 

श्री राघधागोधिर मम, बड़े जात को नाम ॥ 

ए मेरे हैं मंत्र गुरु ओ राधागोविद | 

बार यार बंदठँ सदा, चरन उसय अरविद |" 
उक्त भ्वतरण से पता चलता है कि श्री ऋष्णचेतन्य गोस्वामी, राधारमणी 
भोस्वामी रतिकृत्रिहारीलाल जो के पुत्र थे। श्री राधागोविंद जी इनके अग्रज 
और मंत्रगुद थे | भरी कृष्णचेतन्य गोस्वामी कविता में श्रपना नाम 'निज कबि! 
लिखा करते ये | निज जी संस्कृत, ब्रणभाषा, काव्यशास्त्र और ज्योतिष के श्रध्िकारो 


१, उक्ति जुक्ति रस कौमुदी, हरतलिखित प्रति; पत्र १-२, छंद ३-६ । 
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विद्वान थे। इनकी प्रतिमा और बिद्वचा का अनुमान इसी से लगाया जा सकता 
है कि राजा शिवप्रसाद, भारतेंदु इरिश्चंद्र, गोस्वामी दंपततिकिशोर जी, मन्‍नालाल 
४हिल! झ्रादि इन्हें गुदबत्‌ संमान देते ये श्रौर पंडित#अ्रंत्रिकादतत व्यास के पिता 
पंडित दुर्गाद जी व्यास, लोकनाथ चोबे, और इनुमान कवि इनके सस्खंग से 
लामान्बित होते थे । गोस्वामी किशोरीलाल जी इनके दोहित्र तथा शिष्य थे । 
“उक्ति जुक्ति रस फौमुदी? में निज ली के जन्मसंत्रतू, जन्मस्थान, शिक्षा- 
दौक्षा, निवासस्थान और मृत्युतिथि का कहीं परिचय नहीं मिलता | बाघू ब्रजरत 
दास जी का कथन है कि लगभग १५० वर्ष पहले गोस्वामी रसिकब्रिहारीलाल जी 
काशी के गोलघर महाल में आकर बसे थे और मैदागिन पर वर्तमान जैनमंदिर 
के पूवे की ओर इश्नका एक बाय था। भीकृष्णचेतन्य गोस्वामी का परिचय 
देते हुए. बाबू ब्रनरकदास जी ने लिखा है कि गो० किशोरीलाल जी फा जन्म संवत्‌ 
१६२२ वि० में हुआ था, अ्रतः उनकी मातामह की श्राथु उस समय कम से कम 
चालीस बयालीस वर्ष की रही होगी। इस प्रकार इनका जन्‍्मसवत्‌ *प्य८० के 
लगभग शआराता है। राजा शिवप्रसाद का भी यही जन्मसंवत्‌ है, जो इन्हें गुरुषत्‌ 
मानते थे। अतः गोस्त्रामी जी का जन्म संबत्‌ १८७० के लगभग मान लेने में कोई 
अ्रनौचित्य नहीं है। इनकी रचनाओं की पाडुलिपि का काल संबत्‌ (६३४ से 
१६३७ तक है। भारतेंदु जी की पत्रिकाओं में इनकी स्फुट रचनाएँ छुपा करती 
थीं तथा बाद में उन्होंने इनकी विशद रचना का कुछ अंश पुस्तकाकार भी छुपाया 
था। भारतेंदु जी फा निधन संत्रत्‌ १६४२ में हुआ, श्रतः इसी संवत्‌ के श्रासपास 
गोस्वामी जी गोलोक सिधारे ।' 


'उक्ति जुक्ति रस कीमुदी” एक बृहदाकार प्रथ है, जो दो जिक्दों में बैंधा 
है। पहलौ जिलद मे वार कलाएँ शोर १४७ पत्र अर्थात्‌ २६४ प्रष्ठ हैं । इसमें 
प्रत्येक पृष्ठ का श्राकार ८०८१२,७” है। प्रत्येक पृष्ठ के मध्य में ४-८१)८८-३*९ 
श्राफार की एक पीली फ्रेम है, जिसके बीच में प्रत्येक प्रृष्ठ पर २३ पंक्तियाँ हैं 
ओर प्रत्येक पंक्ति में लगभग ६-१० शब्द हैं। पहली जिल्द का अंतिम पत्र 
क्रमांक १४८ कोरा है । वूसरी जिल्‍्द में पत्र क्रमाक १४६ से २४४ तक १६२ 
पृष्ठों में १९ फलाएं दी गई हैं । इस जिलल्‍्द के प्रत्येक एठ का ग्राकार ७.२*)८१२* 
है। इसके मध्य में ४८८, ३” का फ्रेम है जिसके बीच में प्रत्येक प८ठ पर 
२१-२२ पंक्तियाँ हैं श्रौर प्रत्येक पंक्ति में लगभग ८-६ शब्द हैं। सारा अंथ एक 


3, श्री गौराग--सैपारकः श्रो अवरकदास, वर्ष ७, झंक २, प्रप्रोल १३ ३४, 
श्ष्छ ३६०२७ । 
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ही प्रकार की इस्तलिपि में लिखा गया है। भश्रंतर केवल इतना है कि दूसरी जिहद 
के हस्तलेख में श्रद्रों का श्राकार कुछ बढ़ा दै। 

ग्र'य के प्रारंभ में ही कवि ने निज-पंश-तर्णशुन के उपरांत ग्रथरवना का 
प्रयोजन और उसकी विधयानुक्रमणिका दी है। यथा-- 


आथ ग्ंथप्रयोजन॑ 
यहु कयि की कविता विमल, लापन कोटि कविश्त | 
ताह में जो जो अधिक, सुंदर बानी मिक्त॥८॥ 
तिन वानी हू मैं भली, भली चुटीली उक्त । 


के, रच्यो भ्र॑ अमिर । 
कत क कहते को, डक शुक को पीडि। 


परम चुटीली दढूँढि निज, घरी प्रंथ में साँटि॥१०॥ 
उक्त कबिनु की जुक्ति को, जुक्त करी इक ठाम। 
डक्ति जुक्ति रस कौमुदी, निज कवि राष्यौ नाम ॥११॥ 
सहसनि प्रंथनि को सुरस, एक प्रथ विश्लेतु | 
उक्ति जुकित रस कौमुदी, यही प्रयोजन देतु ॥१२॥' 


अ्रथ ग्रंथ श्रनुक्रमरिका ॥ 
अब बरनो या पअ्रंथ को, सकल अनुक्रम राख। 
उक्ति जुक्ति रस कौमुदी, सोलह कला प्रकास ॥११॥ 
अ्रंथारंभन. कैरबी,  प्रभथ कला को नाम। 
मंजु प्रेम शाला रखी, दुतिय कला झभिराम ॥१४॥ 
नाम सैौंदये चंद्रिका, तीजी कला प्रमान। 
ृग मंजूषा सुकथि निज, चौथी कला बषान ॥१५॥ 
भाव कुमुद अदहलादिनी, पंचम कला अनूप | 
नथ रस सरस सकोरिनी, छूटी कला को रुप ॥१६॥ 
नायक इंदु असा करी, सप्तम कला उज़ास। 
माम सु अष्टम कला को, है नायका प्रकास ॥९७॥ 
सर्थ दूतिका दुति कला, नवमी करो बखान। 
नाम झुरति दसई कला प्रमान ॥१८॥ 


३, उककि जुक्ति रस फोमुदी, दृस्वक्षिलित प्रति, पत्र ३-३ । 
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चदरितु मंजु मरीखिका, कला इकादस नांम। 
पाँच कला करिके कहीं, अलंकार गुन आम ॥१६॥ 
राष्याौ पॉचहु कला को, निजकधि पकै नाम। 
सु अलंकार छुपा बिये, अलंकार गुन ग्राम ॥२०॥ 
डक्ति जुक्ति रस कोमुदी, इमि सोलह अध्याय । 
बरतनी सोलह कला करें, कवि निजदास बनाय ॥२१॥* 


सोलह-कला-संपन्न इस प्रंथ में ५२६५ छंद हैं । श्रलम अलग कलाशों के 
अ्रनुसार इनकी संख्या इस प्रकार है -- 

प्रथारंभ कैरवी -४१६, प्रेम-सुधाकर-शाला-१०३७, सौंदयचंद्रिका नख- 
शिख-४१८, नेत्रमंजूप्रा०२०४, भावकुमुद श्राह्मनदिनी-२११, नवरस चकोरिनी- 
३८७, नायक इदुप्रमा-३४७, नायिकाप्रकाश -८६८, स्वदूतिका द्ुति--२७५, 
सुरतिकिरणावलि-- १७६, पटऋतु मरीचिका-३२७, अ्रलंकारक्षपा--४३५ 
दूषणवर्णश न--२५, दृषणोललास दूषणध्रमाधान --३०, शब्दालंकार गुणालंकार 
-४०, अर्थालंकार--४१५४ । इनों से भाव-कुध्रद-आरह्वादिनी तथा सर्बदूतिकाणुति 
का लिपिकाल क्रमशः संवत्‌ १६२८ तथा १६३१ दिया गया है। श्रल॑कारक्षपा में 
वार्ता का अ्रंश प्रचुर परिमाण में है। इस क्षपा में कुल मिलाकर २-० से भी 
श्रधिक श्रर्थालंफार दिए गए हैं, किंतु छुंदशास्त्र पर इस ग्रथ में कुछ नहीं लिखा 
गया है। समस्त ग्रंथ में दोहा, सोरठा, कवित्त श्रौर सजैए, प्रमुख छुंद हैं तथा बीच 
बीच में कबि ने वार्ताश्रो द्वारा काव्य की बारीकियों पर प्रफाश डाला है। 

इतना सत्र कुछ होने पर भी ग्रथप्रयोजन में दी गई कवि की सूचना के 
अनुसार उक्ति जुक्ति रस फौमुदी 'लाखों करोड़ों कवित्तों! मे से चुनी हुईं वाणी 
का संकलन नहीं कद्दा जा सकता श्रौर न वह 'लापन कवि के कवित्त!, या 'सहत्तनि 
प्रंथन को सुर! है। ये सभी संख्यावाचक विशेषण सही नहीं हैं। वास्तव में यह 
कब्र फी सुदीर्ध संकलनसाधना श्रौर सुझचि के द्योतक मात्र हैं, जिनके आधार पर 
यह कल्पना फी जा सकती है कि निन्न जी ने बड़े परिश्रम से केशवदास, कालिदास, 
बनवारी कवि, ख्वाल, आनंदघन, गुसाई” दयालदास, श्रालम, नाथ कवि, गुलाब- 
कुवर, पद्माकर, नूर कवि, मोहन कवि, बेनी झादि की रचनाओं को मनोयोग से 
पढ़कर अपनी श्रावश्यकता के श्रतुसार उन्हें संकलित किया है। अतः संकलन की 


१. वही, पत्र २। 


विसर्श १९५ । 
दृष्टि ते “उक्ति जुक्ति रत कौमुदी! 'कालिदा!स इलारा' की परंपरा की रचना है। फिर 
भी यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना अत्यंत ग्रावश्यक है कि निजी जी कैबल संकलनकर्ता 
ही नहीं, उच्च श्रेणी के भावुक कवि और रीतिकालीन काब्यपरंपरा के आज़ाय मी 


ये। उनकी उक्ति जुक्ति रस कफौमुदी में लगभग पचास प्रतिशत काब्य उनका 
अपना प्रदेय है। 


उक्ति जुक्ति रस कौमुदी का वरुय विषय 
'उक्ति जुक्ति रस कोमुदी! काव्य के विविधांगनिरूपक प्रयों कौ शंखला 
की भारतेंदु कालीन कड़ी है। प्रथारंभ में कि ने विविध देवी देवताओं, भी 
राधारमण जी, शुकदेव श्रादि की वंदना के बाद यमुनाजो' तथा गंगा जी" की 
अशेत्तरियाँ, इश्मूर्ति बाइंश्री*, त्रिवेणी तेंतीसी' लिखी हैं। ये तभी श्रंश ग्र'यार॑भ 
कैरबी में हैं, जिसे भारतेंदु बाबू इरिश्चंद्र ने संबत्‌ १६२४ में 'कविवचन सुधां, 
वर्ष ! में प्रकाशित किया था और फिर संवत्‌ १६२६ में इसे लीथो में पुस्तकाकार 
भी छापा था। 
गंगा श्रष्टोत्तरी में गंगा के माहात्म्य फा वर्णन देखिए-- 
पापी श्रायो कूल तव मेटन को भव खूल। 
गंग कौन सो ढंग यद, बकस्यो ताहि जिशूल ॥ 
गंग कूल भूले भरयोड जम की सुनी न बात | 
बाया भयो गनेश को", दे दिनेस सुत लात ॥* 
इधी तरह त्रिवेणी तंतीसी में तिवेशीसंमम की महिसा गाई गई है। 
त्रिवेशी तैंतीसी के अ्रंत में फवि ने कामना फी है कि बेनी जू सों सुकवि निज, चहदत 
तीन बरदान |) 


हरि की भक्ति, समीप गति, इज्जत सहित प्यान ।* 


१. डक्ति झुक्ति रस कोमुदी, हस्तविखित प्रति, प्रथम कक्षा, पत्र ३-८, छंद ४० 
से ११४, 

« यही, पतन्र ११-१४, छंद १७१-२३१. 

« वही, पत्र ८-१ १) छंद १५४-१७८, 

« यद्दी; पश्र ११-३०, छंद १६९२-३१३६, 

- ग़नेश को वाया अर्थात्‌ शिव जी, 

» सूर्य के पृश्र, यमराज. 

, डक्ति जुक्धि रस कोमुरी, हस्तशषिखित अति, पतञ्र २०, धंद ३३६, 


दी वी बा ०७ 


च्छ 
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कषि की उक्त कामना उसके भक्तिसाव का निदर्शन कराती है | 

दूसरी फला 'प्रेमसुधाफर शाला? या 'प्रेमसुघा शाला! है। इसमें प्रेम के 
स्वरूप, पात्र, पंथ, मेद, विरह झ्रादि का विशद वर्णन किया गया है। प्रेम के 
स्वरूप की मीमासा फरते हुए निज जी कहते हैं-- 


आदि अंत जाको न कछु रह्यो एकरल पाग। 

बीस न लेस निमित को, सो अभंग अनुराग ॥ 

रहन देत न आन रख, इहैे प्रेम की टेक। 

हिल को सहज सुमाव है, करत वोदइ ते एक ।।' 
प्रेमबात्र का परिचय केवल इतना ही है कि-- 


प्रीतम चाह अ्ों अगिनि, जाको घर पकि जात | 
निज कषि सोई हिए में, प्रेम अमी ठहरात ।।* 
प्रेमपैंथ के पथिक की श्रातरिक अ्रतृमि का संक्षिप्त संकेत इस प्रफार है--- 
अंग अंग सब मिलि रहे, मन सो मन अदमाह | 
प्रेमपंथ अटपट अहो, कबहुँ न चित झधाई ॥' 
इसके बाद प्रेमपंथ पर मर मिटनेवाले उन प्रेमियों फा उल्लेख किया 
गया है, जिन्हें कबीर या जायसी श्रादि ने 'मरजीबा' कहा है। मिजजी के शब्दों में 
मरजीवा के प्रमाण हैं--- 


सती, सर, चातिक, मकर, मधुप, हंस, कपि हन॑। 
मकरी, खुझ, सर्प, निधि, दादुर, गोहनि, बन ॥ 
सीप, चकोर, दूध, जल, श्“ंगी, मीन, कपोत । 
सुरभी, पौन, पतंग, इमि, बहु मरजीवा होत॥ 
इन मरजणीवों के प्रेम का परिचय “उक्त जुक्ति रस कौमुदी? में बड़े सरस 
ढंग से दिया गया है।” प्रेमियों के विवेचन के बाद कवि ने प्रेमतत्व का द्विविष 
विश्लेषण किया है-- 


१. डक्ति जुक्ति रस कोमुदी, हस्तलिलित प्रति, पत्र २७, छुंद ६, ११ । 
२, यही, पश्र २७-१८, छुंद २०। 

३, वही, पन्न २८, छंद २८ । 

४, वही, पत्र २८, छंद ४१, ७२ । 

९, दुलिपु-उक्त प्रति में पन्न २८ से ३२ तक, छुद्संख्था ३३-१३ १८ | 


विमर्श ११७ 
प्रेम जु नर मारीन को, सो संसारी जानु। 
भक्तन को भगवंत सो, परमारथी बषामु ॥ 


उत्तम प्रकार का प्रेम भगवद्विषयक प्रेम है। महर्षि नारद ने खिस प्रकार 
भक्ति को 'परम-प्रेम-रूपा! ककर आदर्श प्रेमकर्ती के रूप में यथा त्रशगोपिकानाम? 
प्रमाण दिया है, उसी तरह निज ली का मत है कि-- 


प्रेम प्रकार अनेक विधि; तिनमें उत्तम माँति | 
झव्भुत प्रीति गोविंद की, जिनके उर फलकोँ ति ॥ 
सो यह प्रेम विलोकि निज श्री घृजबनिता माँहि | 
जिन घिच अंतर निमिष को, होत जु कबह नोॉंहि ।।* 


निज जी फा विचार है कि जिस प्रकार शास्तशान के लिये फकहरा पढ़ना 
आवश्यक है, उसी तरह परमार्थी प्रेम की उपलब्धि के लिये सांसारिक प्रेम प्रथम 
सोपानस्वरूप है| प्रेम के ये उभय पक्ष मुक्तिमार्ग के साधन हैं-- 


संसारी परमारथी दूवै विधि को यद्द प्रेम । 
दुईँ भाँति सो देत है. महा मुक्ति गति छेम ॥ 
ससारी ही प्रेम सो परमारथी पिछान। 
बिना ककहरा पढ़े नहि, होत शास्त्र पिज्ान ॥* 
इसके उपरात निण जी ने बढ़ी बारीकी से प्रेमियों की दशा के भेद किए हैं -- 


पप्रेमीनु की दसा के मेद अनेक ॥ श्रभिलाष ॥ श्रवण | उत्कंठा ॥ दरसन॥ 
लज्जा || सज्जा | प्रेम ॥ चिता ॥ गुप्त ॥ श्रगुप्त | संकल्प ॥ विकल्प ॥ स्मृति ॥ 
स्तंभ ॥ स्वेद ॥ रोमाच ॥| सुरमंग ॥ फंप ॥ वैव्ण ॥ अश्रु ॥ प्रणय ॥ गुण | हपं ॥ 
ईर्षा ॥ विमोह ॥ अ्रपस्मार ॥ उद्वेग ॥ वस्तु ॥ देश ॥ काल ॥ प्रलाप ॥ स्नेह ॥ 
शान ॥ पैराग्य || उपदेश | संसय || बिश्रम ॥ नि-चय ॥ उनन्‍्माद || मद ॥ मोदह॥ 
बिमम्ण ॥ विद्ेप ॥ विभोह् ॥ णदुता || व्याधि ॥ संताप॥ ऋत्यत ॥ प्श्चाक्ताप ॥ 
मूरछा ॥ मरण ॥ 


यह विश्लेषण विरह की टस दशाओं में समाहित क्या जा सकता है। 
निश्र जी ने झमिलाषा के पाँच भेद यथा भ्रवण, दर्शन, उत्कंठा, लज्जा और प्रेम, 


३. वही, पश्र ३२, झंद १२६ 
७. वही, पत्र ३३, छूंए १४२-१४४ | 
८, वही, पत्र ३६, शुंर ११० । 
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हथा दर्शन के तीन 3पप्नेद स्वप्न, चित्र तथा शाद्धात्‌ दिए हैं। कवि के ही शब्दों 
में साद्यात्कार के प्रभाव का साक्षात्कार कीजिए --- 


गोरी गरवीसी लघबी, गजगामिनि उद बाल। 
था दिन ते ता गली के, भए शुलाम गुपाल ।।' 


ग़ुपाल जी गजगामिनि गरबवीली गोरी के गुलाम नहीं, उस गली के गुलाम 
हो गए हैं जहाँवह सुंदरी मिली थी। उक्ति का यह चमत्कार निजजी की 
विशेषता मानी जानी चाहिए। 


प्रेम की बिन दशाओओं का ऊपर संकेत किया गया है, उनफा ३११ छूंदों में 
विस्तारपूर्वक वर्शन किया गया है ।* इस प्रकार से प्रेमतत्व प्रंभी श्रौर उनकी 
प्रेमदशा के विधिवत्‌ बर्शुन के बाद निज जीने इसी प्रकरण में 'उद्धवचरित? 
सामक बृहतू काव्य रचा है, जिसमे लगभग ४०० से श्रमिक छुंद हैं। 


उद्धवचरित प्रेम की महनीयता का परिचायक है। कथा यो है कि एक 
बार भगवान्‌ कृष्ण को शअ्रपने प्रिय ब्रजवातियों फा स्मरणु हो श्राया । उन्होंने 
अपने परम प्रिय मित्र उद्धव फो बुलाया और उन्हें पाँच पत्र देते हुए फह्टा-- 


मंद जलोमति सबागन, गोपीजन मन प्रान॥ 
भीराधाजुत पॉँच ०, पाती लेहु सुजान॥ 


प्र इस्तांतरित कर कृष्ण ने उद्धव फो श्रज भेजा । विशेष रूप से राधा के 
पास पहुंचाने के लिये भ्रीकृष्ण ने उन्हें श्रपने बन््र, आभूषणादि दे श्रपना सा ही 
वेश बनाकर जाने की श्राशा दो | उद्धव जी -- 


सुनि प्रेम के बेन सु नैन भरे, अति सादर लै संदेस सभै। 
निज स्वामिददि सीस नवाद चले चढ़िकै रथ है प्रज ओर तथै ॥ 
पहुँचे सइ साँक ही गोकुल माँक बिलोकि छक्के छिति चारु छवै। 
खुर रेनु छप्यो रथ उद्धव को सुबहोरती थेनु की बेर जबै ॥: 


3. उक्ति जक्ति रस कौमु दी, हस्तलिखित प्रति, पत्र ३५७, छुंद १७३ । 
३, वही, पत्र ३७ से १४ तक, छंद ११५ से ४५८ | 

है. वही, पत्र ५९, छंद ७६६३ । 

४, वही, पन्न ५७, घंद ५०१ | 


विमशे श्१ह. 


उद्धव को झ्राता हुआ देखकर - 


शोप झदझ ग्थाल सपा बालकनि दृद 

हाथ वेणु दल श्टंगवेत लकुट उठाए हैं । 
काँच गुंज मोती मनि हाटक अभूषनादि 

गात वन घातनि सो सित्रित सुहाए हैं ॥ 
निज जू भदस राग प्रेम अनुराग भरे 

राम कृष्ण लीला गुण विरहा मैं गाए हैं। 
दूरि ही ते आवत विलोकि रथ पथ माँ 

“हरिजू हैं आये! यो कहत सब धाए हैं ॥' 


सबने दौड़कर देखा तो रथ में कृष्ण नहीं, उद्धव ये । उद्धव ने सबसे मेंट 
फी और श्रीदामा फो उसका पत्र दिया।* यों, गोष ग्वालों को उद्धव से मिलने 
की जितनी प्रसन्नता थी उससे श्रप्रिक वेदना कृष्ण के न श्राने की थी। उद्धव को 
देख पतारे ग्वाल बाल -- 


'झाब न प्रान धारत बने, बिना अवधि की आस |! 
यों कद्दि गिरे सुमूरछित विरह, दसा दस भास ॥* 
गोप-ग्वालों फी यह दशा देख उद्घत्र जी घबरा गए और उन्हें सांखना 
देते हुए बोले -- 


सोच परिहरो, घरो घीरज सक्मा की सॉंह, 

रावरी कुसल हित हरि जू को लाऊँगो | 
निज जू तिहारे पासु, यही अ्रज माँकक तासु, 

राखिएप बिसासु खासु दरस दिखाऊँगो॥ 
मथुरा में जाई पेन पिरह निवेदन कै, 

मैन थघारिे चरन पखारि समभाऊँगो। 
सपथ किए हों कहूँ लाए विन रहे नाहि, 

कान्द हु कही है यहि येगि प्रज आऊंगो॥* 


» बही, पन्न ४७, छृंद्‌ +०४ । 
वही, पश्र ६७, छुंद ५०७ । 
» यही, पत्र ५८, छंद ५१८ । 
» वही, पत्र ५८, छंद ५११ | 
१७ ( ६६-४ ) 


बाी। अक.. छी ०७ 
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फिर गोप-खवालोँ-सहित उद्धव जी नंदगह झ्राए। नंदबाबा और यशोदा 
ने उनका बड़ा श्रादर सत्कार किया, कुशल क्षेम पूछा। सहसा यशोदा कृष्ण श्रौर 
बलराम के बचपन की याद आते ही यशोदा बहुत दुखी हो उठीं। उद्धव ने 
नंद बाबा को समझाते हुए फहा -- 


माया के सतोशुन रजोशुन, तमोशुन 
जे भक्त हेत निशेन हो गुभ में पुषुत है, 

जिशुन से न्यारो ही अजन्मा सुत तेरो नंद, 
पेले उपजाबे पारै भारें को गहतु है।॥' 


कृष्ण सजक, पालक, संहारक, गुणतीत, श्रजन्मा ब्रह्म है। नंद को उन्होंने 
कृष्ण का ब्रक्ष॒त्र समझाया और फहा कि -- 


कृष्ण भगवान बह तेरोई न पूत नंद 
पुत्र सबकी है आतमा विश्व भरि को। 

ईश्वर को ईश्वर है, वा बिन कछू न कहूँ, 
मैन औऔन गात गतागतिहूँ ते फरि को | 
जो, कहा बड़ो छोटो कहा जंगम थबिर को | 

उन घिन वस्तु एक कहूँ न कहिये के जोग 
सयही सरूप परमार्थ रूप हरि को॥* 


उद्धव की यह उक्त सर्व खल्विदं ब्रह्म! तथा “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं, 
के संयोजन से बनी है । ब्रज में उद्धव के श्राते ही सर्वत्र इतवल मच गई | मोपियों 
के भुंद के भुंड आकर उद्धव से पूछुने लगे --- 


पेषि हरि जू को मोत बाढ़ी अति डर प्रीति, 
अहो कहो साँची तुम किनिके पठाये हो। 
कृष्ण को सो सस्‍्व)ग साज, आए इत कहा काज, 


अ्रजमूषत के भूषण घराए हो॥ 


१. बही, पत्र ६१, छंद ५४४ ! 
है षड्ढी, एथ ६१-६२, छंद १४१ । 


विमश १३१ 


राघाहृष्ण गोपीकृष्ण प्रेम सो कहत यायमेँ, 

प्रश” है हमारो यद कहा सीषचि आए हौ। 
हम अजबालसी ये मथुरा फे वासी हाय: 

करत क्यों हाँसी, कौन गुर के पढ़ाए हो ॥' 


यों कुछ देर तक बातचीत कर गोपियाँ उद्धव को भी राधा जी के पास ले 
गई । मार्ग में उद्धव ने ब्रज के स्वगंतुल्य प्राकृतिक सौंदर्य का भ्रवलोकन किया, 
जिसका फवि ने बढ़ा दृदयद/री वर्णन किया है .* 


उद्धव श्री राधाजी से मिले और उन्होंने उनके श्राद्याशक्ति रूप फी वंदना 
फी | राधा ने भी लोकाचार की दृष्टि से उद्धव जी का सत्कार किया, उन्हें सिरोपाव 
दिया तथा कृष्णवियोग में श्रत्यंत छ्ीणकाय होने के फारण बड़ा साहस और 
प्रयत्न कर श्रीकृष्ण के उन वज्ञाभूषणों को देखा किन्हें उद्धत धारण कर श्राए 
ये ।९ उन्होंने अपना दुःख प्रकट नहीं किया; विरहनिवेदन भी नहीं किया; ऊिंतु 
श्रन्य गोपियों का बिरह उनसे न देखा गया । तभी अकस्मात्‌ एक भ्रमर श्राकर 
उनके पदपंकज पर बैठने का प्रयास करने लगा। उसे संग्रोधित कर राधा जी 
ने जो उक्तियाँ कहीं हैं वे भ्रमरगीत परंपरा में कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण हैं। 
अन्य भ्रमरगतों में जहाँ गोपियाँ श्रपने भावोद्रेक से उद्धव के ज्ञान, योग 
श्र अंतःसा।धनापरक दर्शन की बखिया उचेड़ती हैं, यहाँ निज जी ने गोपियों 
की श्रपेज्ञा प्रेम, भक्ति श्रौर अ्रनन्यता की प्रतिमा राबा को वाणी दी दै। बिरइ- 
विदग्धा राधा फो वाणी देकर निज जी ने एक बढ़ा मौलिक और स्तुत्य कार्य किया 
है। साथ ही श्रन्य श्रम्ग्गीतों में ज्ञान भक्ति, निरगुण सगुण, योग प्रेम संबंधी 
तर्क वितर्क श्रौर उपालंभों के ब[द सामान्पतः उद्धव पराजित हो प्रेम को ज्ञान 
और योग से श्रेष्ठतर स्वीकार फर लेते हैं ओर जाकर कृष्ण से उनकी निर्दंयता की 
शिकायत फर चुप हो जाते हैं। कृष्ण भी ग्रोपियों के प्रति अपना आंतरिक लगाव 
प्रकट कर मौन रह जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धव के शानगर्ण को चूर 
करना कृष्ण फा अमिप्रेत प्रयोगन था और गोपियों का प्रेम तथा उपालंभ प्रकट 
करना कवियों का ध्येय | इन दोनों ध्येयों के बीच ब्रेतारे ऊद्धव संरेशवाहक से 


3. वही, पत्र ९३, छंद २११ | 

#, वही, पत्र १४-६७, छूंद ५६३६-६२० । 

३. ही अंग के भूपषन बलान पेसि कियों सतक़ार | -- वही, पत्र ६७, 
कद १६० । 
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अधिक कुछ नहीं थे। उनका अपना श्रस्तित्व, उनकी अपनी आंदरिंक प्रतिक्रिया, 
उनके मनोद्वेग अमरगीत के कवियों ने नहीं आके। केवल गोपियों को 'घन्य- 
धन्य! कहकर, या 'ब्रब के तर, तृरा, गुल्म, लता, पथरेशु' बनने की कामना प्रकट 
करने से ही उद्धव के मन पर पढ़े हुए गोपियों के प्रेमविरह का प्रभाव नहीं श्राँका 
जा सफता क्योंकि वह उद्धव फी वास्तविक मनोदशा का चित्रण नहीं है। श्रन्य 
भ्रमरगीतों में उद्धव कवियों के हाथ की फठपुतली बने रहे औ्रौर गोपियों के 
आज्षेपों के श्ोता । संवादात्मक श्रमरगीत के लेखकों (यथा नंददास) ने उद्धव को 
ताकिक और वक्ता जरूर चित्रित किया है किंतु जिन गोपियों के कृष्णविरह को 
लेकर मर्नो कागज रँगा गया है, उनके दुःखों की उद्धव पर फोई ध्पष्ठ प्रतिक्रिया 
न दिखलाना उन कवियों की भूल ही मानी जाएगी | निज जी ने इस भूल फा 
परिमाज॑न किया है और उद्धव द्वारा गोप ग्वालों को आश्वत कर कृष्ण को पुनः 
ब्रज बुलाया है, जहाँ कृष्ण सबसे आकर मिलते है, सबके दुःख दरते हैं भौर 
गोपियों के साथ पुन; रास रचते हैं। निज जी फी यह उद्भावना अधिक मानवीय 
घरातल से संबंध है । उनके उद्धव कृष्ण के एकागी, एफपक्की संदेशवाइक नहीं, 
उभयपक्षी संदेशवाहक, भावुक, विचारशील और सक्रिय व्यक्ति हैं। निज जी ने 
उन्हें गोपियों का संदेशवाहक बनाकर उनका हितसिंतक भी सिद्ध किया है| 

(५ क्ति जुक्ति रस कौमुदी' का भश्रमरगीत प्रसंग मूलतः इस प्रकार है; 


सागवतोक्ति ॥ अ्रमरगीत ॥ 


कबित || सुनि प्रजबालनि के बिरहा बचत वाले। 
साथे नहैं पन्यो भोने राधे अकुलानी है | 
निज जू मधुप एक बैठों पद पंकज पै', बाहि । 
दूस थाप तासो आप  बतरानी दै॥ 
प्यारे जू के संगम फो ध्यान घरि घोर घारि, 
छष्णही” को भेज्यों जानि भीति उमंगानी हैं॥ 
बोलूँ ना पुरुष ऑन योंही जन खदा ठान, 
मधुबत तोहीं ते" उचारी आजु बानी है।। 
र॒ र अति फलिनु कलिनु रस लेनहारो, 
कृष्ण कपटी को मित्र पग ते हो गतु रे ॥ 
लौति कुच कु'कुम बिलुलित मालनि सो 
रंजित पराग मुष रोम छुबाड़ भतु रे ॥ 
सथुरी की दामिनो सी भामिन्री भनाथों करि, 
परसत दयों है मोदि न्हात्॒यों परतु है॥ 


मोहि तजि गयो देथि अचखानुरागी है॥ 


पसु के तो चारि पाएँ तेरें छुद्द पाई तातें 
डेढ़ पसु के घमंड रे अखि तू कूँजे आजु ॥ 
वह तो पुरानो जानो घूमो है हमारों 'निज' 
जादोपति जस हाँ क्यों बिना बात गूँ जे आजु । 
तेरो मान कान मैं न नेकई सुद्दात सौर, 
घग कहा जाने राग हाय वृथा भूँजे आजु॥ 
झजुन के सपा की सबषीन को सुनांड जाकी 
रुजगत छातो रीऊ दैहै तोदि दूजे आजु ॥ 
कपड की मंजु हाँस, धंक अश्कुटी विलास, 
ठग की सी फॉँस छुपि रास जो गुपाल है।॥ 
प हो भ्रृंग कौन जग झंगना अलग आहि, 
तीनो लोक की पै जाको जाहर जमाल है ॥ 
पद्‌ की उपांसी कमखा सी बासी दासी अहो, 
तहाँ कहाँ गनती से पनवासी बाल है ॥ 
निज सी अनाथ की जो आए सुधि लेगो नाथ 
दक्ष तो रहेगी ताकी गाथ वीनचाल है। 


राधे के चघरन ते न शलयो भंचरीक तब 
कहो रे उठाड सीस पा क्‍यों परत है। 
डडस उड़ाएँ हूँ न खुघर सिषाथो नत 
घूत को पढठायों दूत चातुरी ठरत है।॥ 
हम मांहि मामी हैं विरही विधारी बाम 
कादि यू मनाने औ विसास को धरत है। 


क्र 


नागरौप्रचारिणी पत्रिका 


याही मनिये मे सुत पति दोऊ लोक डोड़े 
तऊ छोड़ गयो ताप गोड़ तू पड़त है।॥ 
ए हे कारो भौर तेरो कौन जु पत्यारो करे 
कारे के करम सभी भली भाँति जानें है। 
कारो रघुबीर रनचधीर है विचारों बाली 
छुल छुपि मारो ये तौ बघिक के वाने है ॥ 
सुंदर विलोकि सूपनवा बरियें को आई 
सोता के सुबस ताके नाक कान हाने हैं। 
बैंना बनि छुलिया ने बलि बॉँध्यौ तौ हू कारे 
हुबद की कथा हम सुषद ही माने हैं॥ 


निज कषि जाके चार घरित सुलीला रूप 
अमृत को कणा नेक पीवत ही जन को | 
छूटि जाहि रागादिक देह को थे गेह नेह 
वीन परिवार तजै लागे नहीं छुन को॥ 
पब्छिन लैँ इछाचारी भिच्छा को करत डोलेँ 
शक्रवन सुने ही ओसो ष्याल होत तन को। 
सबि पाए औ रमाए उर लाए जिन्हें 
तहाँ कहाँ बूके हाल मार गोपी गन को ॥ 
कृष्णसार हिरना की हिरनी ज्यों ग।न सुनि 
मोहित है बधिक से घाय षाय जाता हैं। 
त्यों ही बंसीघर जू के नष छुत घायल हे 
हायल हो हाय हम पीरनी पिराती हैं” ॥ 
तातें खुनि अलि उन छुलिया की बाते तजि 
भण हैं न होने जैसे स्थाम बामघाती हैं । 
ऐसे कहि बाल ने रुमाल ते उड़ाय दयो 
आयो है बहोरि तबे भरे आई छाती है ॥ 


प्‌ रे प्रान प्यारे के सपा क्‍यों फेर फिरि आयो 
पिय है पठायो कहा पग क्यों गहत हैं! 

हमें नाहिं मान मधु सौस ये बिराजि आँन 
पूजिये समान तू तो माँगि जो चाहत है ॥ 

लदमी जाकी बॉम निज ऐसे घनस्याम जू हैं 
कैसे ले खलैगो सौति संग ही रहत है। 


बिमश ११४ 
ताहि करि भ्यारी और श्र.र न मरोर हमें 
साल की समीपिनि टरे की हाँ सरत है ॥ 
प रे भौर अथुरा में स्थाम कछू खूधों भयो 
पितु मातु हु की कमी सुधि अभिलाजेगों | 
बंघुन को भेंयन कौ गोपन को गैयन को 
निज किंकरीनु भूलि जैबे कथ नाथेगों॥ 
कोऊ समय याद करि मेरी हु चलाये बात 
साँची कह चंचरीक प्रजरस थायेगो। 
नीलमणि जैसी कब जगर मगर बाहु 
झगर सुगंध भरी मेरे कंथ राचेगो ॥ 


इति भ्रमरगीत ॥ यक्ति जुक्ति रस फौमुदी--पत्र ६८-६६, छुंद ६ १८-६४८- 
भश्रमरगीत के उपरात उद्धव जी ने राधा को पत्र दिया। लिखा था--- 


हे राधे मम प्रान धन, छुन छुन प्रेम अगाघ। 

हम से कृतघन को झहो, छुमो. कोटि अपराध ॥ 

सिंधु मलसी तर लेखसी, बसुधा कागद माँद्ि | 

प्रिया सनेह सरूप गुन, क्‍यों हु लिषि न समाहि ॥ 

इसके बाद शोपियां ने कप्णु के प्रति अपना प्रेमोद्रेक प्रकट किया। इसी 

क्रम में कुब्जा चौयासी लिखी गई है तथा राधा की ललिता, विशाखा, चंपकलता, 
चित्रा, तुंगविद्या, इंदुलेषा रंगदेवी श्रौर सुदेशी नामक अ्रष्टसलियों ने कृष्ण के 
प्रति बड़े मरमस्पर्शी बचन कहे हैं ।* यह संपूर्ण शकरण उपालंभ श्रौर तिरह काव्य 
की अमूल्य निधि है, प्रेममावना का महीदथि है. इसका उडब पर इतना गहरा 
असर हुश्रा कि वे भ्रपनी सारी ज्ञानगरिमा भूल गए | 3उ के मत्तिष्ठ से योग 
और निगु णोपासना के सारे उपदेशात्मक विचार हद हो गए. और बे वैज्ञानी से 
प्रेमी मक्त बनने के लिये विकल हो गए;। बुद्धि हार गई छृदय जीत गया। 
ज्ञान के मैदान में तक ने हथियार डाल दिए, श्रौर सरस प्रेमाभक्ति विजयिनी 
हुईं। चिंतनाक्रात दृदय की रूक्षता में ममना लदलहा उठी और वे बोले-- 


झहों सकल बीरज घरो, सपथ करी में संस । 
साय मिलाय मुझुंद को, हरहुँ विरद की आँख ॥९ 


१. डक्ति जुनित रस कोसुदी--दस्त० प्रति, पृ० ६१, छुंद ६१२-३५१ | 
२, यही, पन्न ६६-७८, छुए ६१४-७६७ । 
१ बह्दी, पत्र ज्छ, छुंद ७३३ | 


१३६ नांगरीप्रचारिशी पत्रिका 


उद्धव गोपियों ते पत्नोच्तर माँगते हैं, इसलिये एक पत्रिकाशतक 
( पत्र ८८-८२ : छुंद ७७४-८६१ ) लिखा गया है, किंतु बेचारी राधा पत्र भी 
न लिख सकी ; राधा के पत्र लिखते ही -- 


कलम बरी, स्याही जरी, कागद मगरि गरि जात। 
यह गति देषि सनोपिये, उथो हियो दुषात ॥ 
राधा के हाथ के स्पर्श से फागज फलम का जल जाना और आआँतुओं से 
कागज का गल जाना अ्रतिशयोक्ति के सुंदर दृष्टांत हैं। फविकथन है-- 


निज जू सुकषि ब्रज छोड़ियो न भावे ऊथों, 
चराचर कृष्ण महँ. पेखि अनुरागे हैं। 
समाधान करे वनितान को सुजान मति, 
भान की कुमारी जी के पाये पुनि लागे हैं ॥ 
झाज्ञा लेइ हरि की प्रियानि तें चढ़े है रथ 
सफल संवेस घारि द्वेत रस पाणगे हैं। 
प्रेम में ममन भूलि गए ब्रह्मनश्षान सबै, 
आप तो हैं. गुरु होन चेला होइ भागे हैं॥' 
प्रेममग्न होकर उद्वब जी ब्रज के लीलास्थानो के सौंदर्य फो देखते हुए. 
मथुरा गए और उन्होंने उन्‍्मच दशा में कृष्ण को ब्रज का समस्त इचात सुनाया । 
उनकी भावदशा देख कृष्ण बोले-- 


ऊचघव लख् हरि मोह मैं विहेंसि कहौ कर मीजि। 

क्यों सो तो कोरे गए; हाँ ले आप भींजि॥ 

झअद्दी कहो प्रज की कुशल, तुम क्यों विकल सुजान | 

प्रहशान निधचान है, कत बिसरथो विज्ञान ॥' 

इसके उपरांत कृष्ण ब्रज्ञ में जाकर कुछ दिन रहे गोप ग्वालों से मिलकर 

डनका दुःख दूर किया तथा उन्होंने राधा, उनकी श्राठ सजियों, चौंतठ सद्देलियों 
और श्रन्य सभी गोपियों के साथ मिलकर रासक्रीड़ा की। हसी राधा प्रसंग में 
ब्रह्मा ने एक युगलोपासक ऋभु नामक ऋषि को राधा के साथ युगलस्वरूप के 
दशशन को मेजा तथा ब्रज से मथुरा लौटने के पूर्व--अजभक्तन के बेन सुनि, 
बोले कृपानिकेत 


१८ ड्क्ति जुक्ति प्स कोमुदी, दस्तलिखित प्रति, पत्र &२, छुंर प््६१ | 
३२, धह्दी; पत्र ८१, छंद ८६७ । 
३. यही, पत्र, ८५. धर झदर यथरे । 


विमश १३७ 


प्रअ भरून के बेन सुनि, बोले कृपा लिकेत। 
माँस भाँस प्रति आइहौं, अबसलि तिहारे हेस ॥ 

“उक्ति जुक्ति रस कौमुदी? का यह भश्रमरगीत और रासप्रत॑ग प्रत्र क्रमांक 
६६, छुंदसंखया १०१३८ पर समास हुआ है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि 
निज जी का “प्रमरगीत! प्रेम की मनोवैशानिक भूमिका पर अधिष्ठित है, जिसमें 
उन्होंने प्रेम के स्वरूप, प्रेमसलाधना के सोपान, भ्रमियाँ के प्रकार, प्रेमपथ की 
विशेषता श्रादि का बिस्तारपू्यक बर्शंन कर भगवदीय प्रेम की महत्ता के प्रतिप्राद- 
नाथ श्रमरगीत प्रसंग फी अवतारणा की है। उन्होंने देवत्व से कुछ नीचे लाकर 
मानवीय धरातल पर कृष्ण से पत्रादि लिखयाए हैं तथा उद्धव को कोरा ज्ञानी 
बनाकर सद्वदय दूत सिद्ध किया है। निज जी के उद्धव बड़े विनीत, धीर, भावुक, 
चिंतक श्रौर सद्दानुभूतिप्रदर्शक सत्पुरुष हैं; जो ब्रज के दीन दुखियों को पूर्ण 
सात्ना नहीं देते बल्कि कृष्ण को लाकर मिलाने फा आश्वासन भी देते हैं। 
उनका यह कार्य भागवतकार के भावजगत्‌ से श्रागे की चीज है। भागवत में या 
अन्य भ्रमरगीतों में जहाँ गोपी उद्धव के तक वितक होते हैं, राधा श्रश्ञात सी या चुप 
रहती है, वहाँ निजजी ने भ्रमरगीत प्रसंग में उपेक्षिता राधा को अपना नारी- 
सुलभ आक्रोश और प्रेमिकासुलम भाषुफ हृदय खोलफर रखने फा श्रवसर दिया 
है। यह निज जी की मौलिकता है। राधा का प्रिय के भ्रतिरिक्त परपुरुष से 
संभाषण न करना उसके चरित्र की दिव्यता का परिचायक्र है। आरादर्श प्रेमिका 
का यह रूप अपने आपमें पूर्व है किंतु अमर पर राधा का पहले कुृपित होना 
ओर उसके पुनः चरण के निकट श्राने पर क्रोध फा एक दम गायब होना अस्वभाविक 
है | फिर राधा का भ्रमर के लिये जो चादे सो देने को तैयार हो जाना तो स्पष्टतः 
कवि की भ्रतिभावुकता फा लक्षण है। राधा का यह “ओऔचक” परिवर्तन मनो- 
वैज्ञानिक नहीं है। भथुरा से कृष्ण का ब्रज लौटना, गोप ग्वालों फो संतुष्ट 
फरना और गोपियों के साथ रास करना निज थी की निजी कल्पना है, विशेषकर 
युगलस्वरूपो पातक ऋयगु को मोद्षदान देने का प्रतंग रास के साथ रखना निन्न श्री 
की एक श्रनोखी यूफ है, जिसके पीछे चेतन्य संप्रदाय की युगलोपासना की भावना 
विद्यमान है। आवश्यकता है--निजजी के उक्त भेंवरगीत के अध्ययन, अनु- 
शीलन की तथा उसे हिंदी साहित्य की भ्रमरगीत परंपरा में यथोचित स्थान देने 
की। श्राशा है उक्त रचना फी और हिंदी के विद्वान ध्यान देंगे। 


१, यही, पत्र &८, छंद १०२४ । 
रपट ( ६९-०४ ) 


चयन 


[ बुलेटिन श्राव द ढेकन कालेज रितचे इंस्टिद्यूट, (भाग १४, १६६३-६४ 
में प्रकाशित भी एम० के० धवलिफर कृत 'द ओोरिबिन 
झाव तारा' नामक निन्रंध का सारतत्व ] 


तारा का झाविर्भाव 


बौद्धधर्म के महायान संप्रदाय में बोधिसववों की कल्पना के फलस्वरूप 
देव देवियों फा एक जटिल देवकुल तैयार हो गया। अवलोकितेश्वर की नारौ- 
प्रतिरुष तारा उनमें श्रत्यंत महत्वपूर्ण देवी हैं। बौद्ध देवकुल में इनका वहों 
स्थान है जो हिंदू देवकुल में दुर्गा का। तारा को बुद्धों और बोपिसत्वों की 
अननी माना गया है भ्रोर उनकी स्थिति स्वतंत्र सी प्रतीत होती है । 

नाम की व्युत्पत्ति के भ्रनुतार तारा रत्षिका या मुक्तिदायिका हैं जो अपने 
आराधफों की कष्टों के सागर से पार करती हैं। तिब्बत, चीन, कोरिया श्रौर 
जापान में इन्दे' को नाम मिले हैं उनका भी यही श्रथ॑ है। हसीलिये जलराशि 
का संतरण करते समय उनका आ्राह्मान किया जाता है श्रौर उन्हें जलमार्ग का 
नियंत्रक माना जाता है | 


बौद्ध देवकुल में तारा के श्रागमन की ठीफ तिथि शात नहीं हो सकी है | 
वैसे तो उन्हें काफी प्राचीन समझा जाता है, किंतु उनकी प्रतिमाएँ ईसा की छूटी 
शताब्दी से ही मिलनी शुरू होती हैं। तब से मुसलमानों के शासन के आरंभ तक 
उनका व्यापक प्रसार हुआ । 


सामान्यतया तारा का उद्गमस्ोत बोद्ध घम माना जाता है । हीरन॑ 
ने श्रपनी पुस्तक ओरिबिन ऐंड कल्ट श्राव तारा? में ऐसा ही मत बह 
किया है। उनका कथन है कि पुराने ब्राक्षण प्रंथों मे तारा का उल्लेख नहीं 
मिल्षता और यदि कहीं मिलता मी है तो वह बौद्ध श्रधिक और ब्राह्मण कम प्रतीत 
होता है। वे संबद्ध तांत्रिक ग्रयों के उद्धरण देते हुए प्रमाशित फरते हैं” कि 
माह्णों ने अपने पुराण में तारा करो बोद्ध देवकुल से ग्रहण किया है। तारा की 
आराधना 'चीनाचार' ( अचना की चौनी पद्धति ) द्वारा होती है और उनके 
मस्तक पर “्रद्चोभ्य' रखा जाता है। इन तथ्यों से भी इसी कहपना बो बल 
मिलता है कि इनका मूलोद्गम बौद्ध धर्म हो है । 


चर्यन १३६ 


बुद्ध-अतिमा-विश्ञान के एक दूसरे विद्वान भट्टाचायं का मत भी इसी पद्च में 
है। साधनमाल में उल्लिखित तारा के ध्यान की तुलना तेंत्ररइत्य और तंत्रसार 
से करने पर उन्हें समानताएँ मिलीं | तंत्रताहित्य द्वारा प्राप्त प्रमाणों के भ्राधार 
पर भी शाज्जी ने तारा का उद्गमस्थल उत्तर में लदाख के आ्रासपास कहीं माना 
है। लद्दास से तिब्बत और नेपाल जाकर तारा ने लोकप्रियता अर्जित की और 
फिर वहाँ से वह भारत आई । 


इंसा की पाँचवीं शताब्दी के पूर्व तारा की स्थिति संभव नहीं प्रतीत होती 
क्योंकि परवर्ती गांधार कला तक में उनकी प्रतिमा नहीं मिलती। तारा की 
प्राचीनतम प्रतिमाएँ छुठी सातवीं शताब्दी में पश्चिम भारत की बौद्ध गुफाओं 
में प्राप्त होती हैं श्रोर ऐसा लगता है कि उस काल में वे काफी प्रचलित हो 
चुकी थीं। छुठी शताब्दी में बौद्धघर्म के महायान संप्रदाय में शक्तिपूआ आा चुकी 
थी। इन सबसे यह निष्कर्ष निकलता है कि तारा का प्रत्यय पाँचवीं शर्ती में 
श्राविभू त हुआ श्रौर सातवीं शी में, जब तांत्रिक प्रभाव अ्रपने चरमोत्कर्ष पर था, 
द्वितीय महाविद्या के रूप में उन्हें ब्राह्मण धर्म में श्रंगीकार किया गया और तब वह 
मारत तथा श्रन्य अनेक देशों में प्रचलित हो गई' । 


तारोपासना के संबंध में उपयुक्त मत परंपरित रूप से प्रायः सर्वमान्य हो 
चुक्े हैं किंतु यदि हम प्राचीन ब्राह्मण साहित्य और शिल्प संबंधी प्रमाणों का 
आलीचनात्मक पुनः परीक्षण करें तो ये हमें निस्सार प्रतीत होंगे | 


परवर्ती ब्राह्षण साहित्य विशेष रूप से तांजिक साहित्य में हिंदूदेवी के रूप में 
लित प्रकार तारा का उल्लेख हुआ है वह निस्संदेद हिंदू की अपेक्ता बौद्ध अधिक 
प्रतीत होता है; किंतु प्राचीन तराह्मण साहित्य में तारा का उल्लेख दुर्गा के एक 
उपनाम के रूप में हुआ है । हथक्‌ और खतंत्र देवी के रूप में तारा का उल्लेख 
पुराणों में हुआ है। ब्रक्मानंद पुराण के ललितोपार्यान में न केवल तारा का 
उल्लेख किया गया है बल्कि आह्यण पमं की एक इथफ देवी के रूप में उनका पूरा 
बर्णुत भी किया गया है | संभवतः प्राचीन काल में हिंदू इनकी पूजा करते रहे होंगे । 
इस पुराण मे' इनका वर्णन महाशक्ति और तारांबा ( तारा+अंबा ) के रूप में है । 
बह अभ्रुत सरोवर में जलमार्ग का नियंत्रण करनेबाली असंक्य नाविकाओं की 
प्रधान मानी गई हैं। वह अलप्लायन को नियंत्रित कर सकती हैं। श्रग्निपुराण में 
तारा का उल्लेख वोगिनी के रूप में किया गया है। पुराणों में तारा का उल्लेख 
लित प्रकार देवी के रूप में हुआ है, वह तंत्र साहित्य में उनके उस्लेखों से बाह्महूप 
में मिन्‍न है। तंत्रताहित्य में उन्हें महाविद्या के रूप में स्मरण किया गया है । 
बहुत संभव है, पुराणों फ्री तारा तंत्रों की तारा की पूर्वंगाम्रिनी हों । 


१४० भागरी प्रचारिणी पत्रिका 


डा० हाजरा के विश्लेषणों के अनुसार बह्मानंद पुराण चौथी शती के 
झास पास की रचना है। अतः यह ग्रमाणसिद्ध है कि पाँचवीं शती के पूर्व ही 
सारा खक्षयात्रा की देवी के रूप में हिंदू देवकुल मे श्रपना महत्वपूर्ण स्थान बना 
चुकी थीं | बौद्ध साहित्य में तारा का उल्लेख छुटी शती के पूर्व नहीं मिलता 
झौर वहाँ उन्हें ललयात्रा से भी नहीं जोड़ा गया है। तारा की शिल्पाकृतियाँ 
था प्रतिमाएँ भी छुटी शर्ती के पूर्व नहीं मिलतीं। इन सबसे यही लगता है कि 
तारा का प्रत्यय बौद्ध महायान संप्रदाय ने हिंदू देवकुल से ग्रहण किया । बौद्धों 
के और भी बहुत से देवताओं का भूलोदूगम हिंदू देवकुल है। सरस्वती और 
कुबेर तो अपने मूलरूप में ही ले लिए गए हैं, श्रवलोकितेश्वर के बहुत से 
रूपों पर भी ब्राह्मण देवताओं का स्पष्ट प्रभाव है। बौद्ध धम स्वीकार फरनेबाले 
हिंदू अपने साथ अ्रपने बहुत से पुराने देवताओं के प्रति श्रद्धासंस्कार भी लिए श्राते 
थे झतः उन्हें अभ्रपने देवकुल में संमिलित कर लेना बौद्धों फो ह्वितकर प्रतीत 
हुआ | 

पुराणों के साक्ष्यानुसार तारा हिंदुश्रों के लिये जलमार्ग की देवी थीं श्रतः 
बहुत संभव है, उनकी श्राराधना करनेवालों में मुझ्य रूप से मल्लाइ. नाविक, 
और व्यापारी रदे हों । श्रत्यंत प्राचीन काल से ही इनका एकमात्र पथप्रदर्शक 
भुबतारा रहा है श्रतः संभवतः इसीलिये उन्होंने जलयात्रा की देवी का नाम भी 
तारा रख दिया। यह स्वामाविक ही था कि तटवर्ती प्रदेशों के इन जनसमुदायों 
को बौद्ध धर्मानुयायी अ्रपनी श्रोर श्राकृष्ट करने के लिये उनकी श्रधिष्ठात्‌ देवी 
वारा को अपने देवकुल में स्थान देते | जैनों ने इन्हें संभवतः बौ़ों से 
प्रहीत किया । 


अप इम तारा के उद्गमस्थान की भी कुछ विवेचना कर लेँ। शाज्त्री जी 
की घारणा है कि तारा का उद्गम और विकास लद्दाख के आस पास कहीं हुआ 
और वहाँ से तिब्बत श्रौर नेपाल होते हुए वह उत्तर भारत ( मगध ) में आईं। 
मंगध से इनका प्रसार सारे भारत में हुआ । किंतु उपयुक्त प्रमाणों के अ्रभाव के 
कारण यह सिर्दधांत ठीक नहीं जैंचता । यदि यह धारणा सत्य होती तो तारा की 
प्रथम प्रतिमाएँ शद्दाख, तिब्बत, या नेपाल में मिलतीं। इसके विपरीत उनका 
झादि खोत पश्चिमी भ्रारत ठिद्ध होता है जहाँ उन्हें अ्रवलोकितेश्वर के ही समान 
शक्तियों से मंडित देखा गया है और उनके सहश ही उन्हें भी भरेणी और श्रद्धा 
दी गई है। उत्तरी दकन ओर पश्चिमी भारत को बौद्ध गुफाओं में उनकी 
प्रतिभाओं की बहुतायत देखने से लगता है कि कांचेरी, एलोरा, नासिक, औरंगा- 
बाद और अर्जता में उसकी ऋचना काफी प्रचलित हो चुकी थी। शैली के 
झाधार पर इन सभी प्रतिमाओँ फा कालनिर्धारण छुटी ठातवीं इंसशी शती के 


अपन हैंड रे 


झातपास ही ठहरता है और चूँ कि इससे पूर्व की फोई प्रतिमा कहीं उपलब्ध नहीं, 
इम इन्हें प्राचीनतम मान सकते हैं । थे मूलतः ललयात्रा की देवी थीं झतः भारत 
के परिचमी तट पर उनकी प्रतिमाओं का पाया खाना आरश्ययंनक नहीं लगता | 
पश्चिमी तठ उन दिनों समुद्री यात्रा का प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ नाविर और व्यापारी 
अपनी सुरक्षा के लिये तारा का आहान और उन ही उपासना करते थे। उन्हीं के 
वैयक्तिक या सामूहिक प्रयासों के फलस्वरूप पश्चिमी भारत की बौद्ध गुफाओं में 
उनकी यूर्तियों का उत्कीर्णन हुआ | 

पाषंती और तारा की समानता भी उल्लेखनीय हैं। प्राचीन ब्राक्षण 
साहित्य में तारा का उल्लेख पाती के ही एक अ्रन्य नाम के रूप में हुआ है । 
शिव फो सहवासिनी पाबंती का एक और नाम दुर्गा भी है। दुर्गा को उभी 
देवताओं की जननी माना गया है और बौद्ध धर्म में तारा को भी सभी देवताओं 
की जननी माना जाता है। झठः बौद्ध देवकुल में तारा को लागे का उद्देश्य उक्त 
धर्म में एक शक्तिशाली नारी अ्धिष्ठात्‌ को संभिलित करना स्रान पड़ता है। 
एलोरा में तारा की पूर्तियों के साथ उनकी जो स्तुतियाँ उत्की् हैं उनकी 
समता मारकंडेय पुराण में प्रात्त होती है। इससे महत्वपूर्ण एवं रोचक 
तथ्य प्राप्त होता है कि भ्रष्ट मह्दामाश्रों से रद्धा के लिये हिंदुश्रों द्वारा चंडी की 
पूजा ने भी बौद्धों फो प्रेरणा दी किये अपने धर्म में मी ऐसी देवी की 
स्थापना करें | 


नि 
श्र 
भ्रक्नवि्या, द श्राधार लाइब्रेरी बुलेटिन, भाग १८, सं० ३-४, 
दिसंबर १६६४ 


सम सिमिलीज इन द्‌ ऋग्वेद [ ऋग्वेद की फतिपय गूढ एवं अस्पष्ट 
उपमाझों का बिजेचन ] 
“«ए बेंकटासुब्बैश्ा 
एपिश्राफिकल नोदूस [ मंदसोर अभिलेख फा विवेचन ] 
- साधु राम 
महाविद्या सिलोजिज्स [ ग्यारहवीं शती के कुलाक पंडित द्वारा प्रति- 
पादित महाबिद्या न्याय का विवेचन ] 
--ई० आर० भीकृष्णशर्मा 
शैविज्म इन मेडीवल राजस्थान [ मध्यकालीन राजस्थान में शैबमत 
की श्थिति का विवेचन ] 
-ली० एन० शर्मा 
द्‌ बुदचरित ऐड द्‌ सांख्य आवब अराड्काक्षम [ अराड़कालम के 
दाशनिक सिद्धातों तथा साख्य और बौद्ध दशंनों पर उनके प्रभाव का विवेचन ] 
--के० बी० रामकृष्ण राव 
द्‌ गधकर्णोस्त आव सकलविधाचक्रवर्तिन [ सकलविद्या चक्रवर्ती कृत 
संस्कृत श्राश्यायिफा गद्यफर्शामगत फा विवेचन ] 


--एस ० एस० जानकी 

द्‌ निरक्त धार्तिक आव नीलकंठ [ यास्क के निरुक्त पर नीलकंठ के 
पदय्वार्तिक का विवेचन ] 

“ के० कुंजुन्नि राधा 


वाक, संख्या ६, दिसंबर १६६४ 
श्हासरी आव संस्कत फ्राम इंडोनेशिया [ ह्दिशिया के संस्कृत आम 
लेखों, प्राचीन संस्कृत प्रंथों, एवं पुराणों तथा महाकाव्यों के प्राचीन क्षाबाई रूपां- 
तर में निद्वित संस्कृत सामग्री से संग्रहीत शब्दों का उनके अ्र्थों के साथ संकलन ] 
“-जे० ए० बी० वान बुइ्टेनेन तथा जे० एनसिंक 
बुलेटिन भाव द दकन कालेज रिसच इंस्टिट्यूट, भाग १४, १६६३-६४ 
थ्‌ ओरिजित आध तारा [ तारोपातना के बौद्ध और अशह्षण खोतों का 
झनुशीलन ] --एम० के० धवक्ीकर 


निर्देश १४३ 


व्‌ सतनागाज आप देवगिरी [ पारवादढ़ जिलांतर्गत देवगिरि गाँव के 
मह्लिफाजुन मंदिर में उत्की्ण सतनागों का विवेचन ] 
“-मनागराज राव तथा जमखेडकर 
विष्णु इन विश्वरुप फ्राम मेपाल [ विष्णु के विश्वरूप को व्यक्त करने- 
बाली नेपाल में प्रात प्रतिमाओं की विवेचन ] 
ंही, थ॑ & --पी० आर शर्मा 
परख, पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़, संख्या १, १६६४ 
५ क्रिस्टिकल स्टडी आव आदिभंथ [ झादिग्रंथ का श्रालोचनात्मक 
भ्रष्ययन 
- डा» सुरिंदर सिंह को इली 
पंजाबी शार्टस्टोरी, दृद्स ओरिजिन ऐड डेथलपमेंट [ पंजाबी 
कहानियों के उद्गम और विकास का अध्ययन ] 
“डा० एस० एस० उपपल 
द्‌ कंप्लीट पोएटिकल धष्स आव बाबा साधुजान [ श्रठारहवों शी 
के पंजाबी रहत्यवादी कवि बाबा साधुशान की कृतियों का श्रध्ययन ] 
“४० धरमबीरसिंद णोल्ली 
ए साइंटिफिक पप्नो दु लैंग्वेज [ पंजाबी का वर्शुनात्मक भाषा- 
वैज्ञानिक विवेचन ] 
“+डा० हरजीतसिंह गिल 
पेन एनालिसिस आध पंजाबी वायेक्स [ पंजाबी भाषा के स्वरों का विवेचन ] 
ह “४० गुरुगरूुश सिंह 
मिर्जा साहियाँ [ मिर्ना और साहिबाँ के लोकप्रिय पंजाबी प्रेमकथा का 
विवेचन ] 


परद्व संख्या १, १६६५ 


व्‌ कंसेप्ट आब भाया इन झावि भ्रथ॒[ श्रादि पंथ में वर्शित माय्रा के 
स्वरूप का विवेचन ] 


“डा० वी० एन० तिवारी 


-- ड० सूरिदरसिह कोहली 
ए क्रिटिकल स्टडी आध पंज।वी प्रोधब्से [ पंचावी मुहायरों और 
फहावतों का झालोचनात्मक भ्रध्ययन ] 
-+डा० सोहिंदरतिंद बनआरा बेदी 
सम पेस्पेक्ट्स आब डोगरी लिग्विस्टिक्स [डोगरी की कतिपय भाषा- 
वैज्ञानिक प्रदृलियों का विजेचन ] 
--प्रो० गौरीशंकर 


द्‌ रोमांस आय सस्सी पुम्णुं [ पंजाब की लोकप्रिय प्रेमफथा सस्सी 
पुन्नु' का विवेबन ] “डा ० हरनामसिंह शान 


डर नागरीप्रयारिशी पत्रिका 
द्‌ डेमेटिक ट्रेडिशन, झाव पंजाब [पंजाब की नाव्यपरंपरा का 
अनुशीलन ] 


--डा० हरचरन सिंह 


बुलेटिन भाव द स्कूल आव ओोरिएंटल ऐंड अफ्रिकन स्टडीज, 
यूनिवर्सिटी आब लंदन, भाग १८, संख्या २, १६६५४ 
इंडियाज फिलासफीज-हज प्रीसपोजिशंस ९ [ भारतीय दर्शन का 


तात्विक विवेचन ] 2 
द ह'डियन हिस्टारिकल क्वार्टली, माग ३८, संख्या ४, दिसंबर 
१६६२ 


भद्दोत्पल : हिज डेट, लाइफ, पेड राइटिग्ज [ संस्कृत में ज्योतिष के 
सुप्रखिद्ध लेखक भद्दोत्पल के जीवनवृत्त, फालनिर्णय तथा उनकी रचनाओं का 


विवेचन ) 
--श्रजयमित्र शास््री 
इंटरेस्टिंग कुषाण ठेराकोटाज़ ऐेड स्कल्पचले फ्राम राजस्थान 
[ राजस्थान की कुषाणकालीन म्रामूर्तियों तथा शिल्पकृतियों का परिचय ] 
-- आर० सी० झग्रवाल 
झान द हिस्टारिसिटी आय रामगुप्त [ रामगुपत की ऐतिहासिकता का 
विवेचन ] हि 
“--निसार श्रहमद 
बेदिक डीटीज : द मिस्ट्री विदाइंड देयर मल्टिपुलनेस [ वैदिक 
देवताओं की नामबहुलता का विवेचन ] 
--अमियकुमार चक्रवर्ती 
प्लेस नेम्स इस वामनपुराण [ वामनपुराण में आए. भौगोलिफ नामों 
लिफक 
४350० -- शिवदास चौधरी 
मुस्टैलिस- ए रेयर डियाइस इन झली इंडियन विष्णु ऐड शित्र 
' इमेजैज़ [ प्राचीन भारतीय मूछोंवाले विष्णु और शिव मूर्तियों का वर्शन ] 
““झार० सी० अग्रवाल 
प नोट आन द्‌ अह्दशाज आय काशी [ काशी के प्राचीन राजा 
प्रक्दक्त की परंपरा का संक्तित विवेचन ] 
--आर० बी० पंड़ेय 


कै 


सम्शेक्षा 
रससिद्धांत ; अंतर्दर्शन' 
समीक्षापद्ति 


हिंदी साहित्य के वततमान भ्रेष्ठम झ्ालोचकों में डा० नगगेंद्र का स्थान 
महत्वपूर्ण है। उन्होंने श्रपणी श्रालोचनापद्धति फो जिस रूप में पुष्ट और विकसित 
किया है उसमें साहित्यनोध, श्रालोचमसामथ्य और गंभीर अध्ययन की चेतना का 
अत्यंत स्वस्थ विकास लक्षित होता है। सौंदय॑त्रोष, विश्लेषशप्रतिभा, साहित्यिक 
सहृदयता और शास्त्रीय प्रशा का संतुलित समन्वय उनकी श्रालोचनापद्धति का 
मूलाधार है। 


पाश्चात्य आलोचनाशासत्र के सिद्धांतभूत तत्वों का मंथन, मनोंविशान और 
मनोविश्लेषणशान्न की चेतना का प्रकाश और भारतीय काब्यशास््र की उपलब्धियों 
का समन्वय करते हुए उन्होंने साहित्यालोचन फी समये शैली का निदर्शन 
उपस्थित किया है । 


प्रस्तुत झालोच्य अ्रँथ का उन्हीं के शब्दों में परिचय देते हुए फटा 
गया है--'पिछुले ३० वर्षों में काव्य के मनन और चिंतन से मेरे मन में जो 
अंतःर्सस्कार बनते रहे हैं उनकी संहति हस सिद्धांत में हो सफो है' और उनकी 
साहित्यलाधना का उत्तमाश 'रससिद्धांत! नामक प्रस्तुत ग्रंथ में परिणत है। 

इस प्रंथ मे' डा० नर्गेंद्र ने भारतीय रसशात्् फा सैद्धांतिक और मूल रूप 
उपस्थित फरने का सफल प्रयास किया है। उनकी सैद्धांतिक विवेचना का दृष्टि- 
बोध मुख्य रूप से नाट्यशास्त्र, उसकी श्रमिनवभारती टीका और लोचनकार की 
” व्याख्या से युक्त ध्वन्यालोक फा सैद्धांतिक पत्च उपस्थित करना है। पर इसका 
यह श्र नहीं कि भारतीय साहित्यशास्त्र के रससिद्धांत का निरूपण करनेवाले 
प्रमुख आचायों की विवेचना को उन्होंने उपेक्षित किया है। उन्होंने संस्कृत के 
साहित्शाल्लीय रसतिद्वांत के प्रायः समी प्रयुल झाचायों के सैदांतिक पत्तों का 


१. रससिद्धांत “लेखक, ढा० नगेंद्र। अप्यक्ष, हिंदी विभाग, दिक्ली विश्वविद्यालय, 
प्रकाशक--नेशनस पब्लिशिंग दास, १६-एु, खवाहरनगर, दिवखी-९। 
पूृ० शंक्या ३६६३ सूत्य रु० २० । 

१६ ( ६६-४ ) 


हैं ४६ नागरीप्रयारिशी पत्रिका 


हुश्षना मक और विश्लेषशात्मक मत भी उपस्थित किया है। इसके अश्रतिरिक्त 
हिंदी, अन्य थ्राधुनिक भारतीय भाषाओं आर अंग्रेजी के भारतीय काव्यशास्त् 
संबंधी अ्थप्रा रतसिद्वातनिरुपक ग्रथों के मतसार का उद्धरण मात्र ही नहीं 
दिया है अपितु उनका यथावश्यक्ष व्याख्यान और प्रत्याख्यान भी किया दै | 


पाश्चात्य काव्यशास्त्र की संदर्भतंपक्त मान्यताओं को, ठुलनात्मक दृष्टि से 
उपस्थित करने के ताथ साथ, आधुनिक मनोविज्ञान की प्रसंगानुकूल मान्यताओं 
शऔर सिद्धातों की वैज्ञानिक तुला पर रससिद्धात को परखने का पूरी ईमानदारी के 
साथ प्रयक्ष किया गया है। सत्र मिलाकर कह सकते हैं कि रससिदर्धात के विविध 
पत्दों फो संस्कृत की साहि यशास्त्रीय दृष्टि से एवं तलश्पर्शी शैली में डा० नरेंद्र की 
आलोचक मनीषा ने साकार श्रौर स्पट्ट रूप में मूिमंत क्रिया है। साथ ही 7से 
काव्यालोचन की पाश्चात्य दृष्टि से भी विश्लेषित श्रीर मूल्यांकित करने का उन्होंने 
प्रयक्ष किया है। इसके अतिरिक्त मनोविज्ञान की कगौटी पर रस के स्थायी भावों, 
सालिक भावों आदि की स्वरूपानुभूति और बोधप्रक्रि] को कसने का जो प्रयास 
प्रंथकार ने किया है वह श्रत्यंत मह्वपूर्णा है । 


ग्रंथ की सबसे बढ़ी बिशेषता यह है कि लेलक ने बड़े ही व्यापक परिवेश में 
श्लसिद्धात के विभिन्‍न पत्षचों का स्पष्टओ के साथ मिरूपगु किया है। जिस 
आदचाय के जिस सिद्धातपत्ञ का उपन्यास किये गया है उतको प्रमुख उपलब्धियों 
ओर मेदक विशेषताओं वी सूत्रबद्ध विश्वेति भी उपस्थित फी गई है । शास्त्रीय प्रशा, 
सौंदर्यगोत की वेतना सिद्धाततिरूपण की ज्मता और रसजोव की सहन प्रतिभा ने 
ग्रंथ के सेदातिक पक्त को बुड़िग्राम्य थर तकवुष्ट बना दिया है। 

ग्रंथकार द्वारा निष्कर्षित सभी मास्यताएँ और उपलब्धियाँ पूर्णतः स्वीकार्य 
ही हो, ऐसी बात नही है । फिर भी लेखक ने जिस श्रालोचकोचित निःसंगरमाव 
से प्रशा के पथ पर चलने का प्रयाम किया है, बह उच्च फोटि की "ालोचकमनीषा 
का स्तररूप उपध्यित करता है। श्रत) विचारों, तहाँ झौर उपलब्धियों से मतमेद 
रखते हुए, भी प्रशुत्त ऋति का मुल्य फिसो प्रकार भी घढाया नहीं जा सकता । 


झालोच्य कृति : अंतर्पीक्षण 


छह अ्रध्यायों के इस प्र में लेवक ने रस के अनेक महत्वपूष् पदों का 
मंभीर अनुशीलन के साथ श्रध्यन उपस्थित किया है। प्रथम अ्ष्याय 'रसे? शब्द 
और 'रतह संपदाओं का ऐतिहासिक पद्ध सामने रखता है। “रसः शब्द के 
ऐतिहादिक अर्थों का अनुमित विकासकस मनोवैज्ञानिक और श्रथवैकासिक कम हें 
दिखाया गया है । 


शर्मीदा १४७ 


ध्रससंपदाय' का इतिदृत उपस्थित करते हुए. लेखक ने संप्रदाय के उद्यम 
के कंबंध में दो परिकल्पनाएँ प्रस्तुत की हैं। डा० कीयथ को कहपना को सानते 
हुए शंगारमुक्तकों फा आर॑भिक सखतोत्र अथवंवेद को माना गया हैं। अथर्ववेद 
के शंगारपरक श्रमिचारमंत्रों में डा० नगेंद्र ने रख के मूल बीज की उद्भूति 
मानी है| है 


अपने इस मत का समर्थन उन्होंने 'रसानाथवंशादपि' नादयशास्त्र के 
इस वचन से किया है। श्रागे चलफर लेखक का झनुमान है कि “अथ्वेद' के 
श्टंगारपरक मंत्रों से रसपरंपरा का विकास--लौकफिक प्रेमकथाओं से होता हुआ, 
कामबूत्रों तथा नाटयकला से संत्रद्ध मरतपूर्ववर्तों श्राचायोँ से चलकर- भरत के 
नादयशाह्न तक झाया ' 'रस? की विवेचना का उपलब्ध प्रथम पंथ निश्चय ही 
भनादयशास्त्र' है । उससे पूर्व भी नादयशास्त्रीय प्ंथों मे है रससिद्धांत का संकेत 
मिलता है। पर वे ग्रंथ श्रव तक अनुपलब्ध हैं। 


इस प्रस॑ग में लेखक ने वाल्मीकि रामायण फो रसदृष्टि का श्रादि लौकिक 
काव्य माननेवाले विद्वानों के मत को यह कहकर गअस्वीकृत किया है फि रामायण 
और मद्दामारत दोनों ही नीति-पम॑-परक ग्रथ ये। परंतु 'रखष्टि! का घनिष्ठ 
संबंध था श्रामोदप्रधान लौकफिक प्रेमाख्यानों तथा कामसूत्र के साथ। श्रथवंचेद 
की “ंगारी परंपरा की धारा लौकिक प्रेमारुयानों में बहती रही । शार्ट्रीय पछ से 
कामसूत्र में ही उसका अब तफ उपलब्ध धथ्राधारखोत कह्दा जा सकता है। 


यह अनुमान मात्र है, निश्चित मत का निर्धारण यहाँ संभव नहीं | फिर 
भी दो बातें विचारणीय हो सकती हैं। प्रथम यह कि वाल्मीकि रामायण फो 
रसदृष्टि का आ्रादिग्र/थ माननेवालों में “श्रमिनवगुप्त! का भी नाम महत्वपूर्श है 
जिन्होंने नाट्यशास्त्र की विस्तृत टीका लिखी है और जो भरत के उस मत से 
परिचित ये जितके अनुसार नाट्यवेद नामक पंचम वेद में “अथरंश से रसग्रहणा 
बताया गया है। दूसरी बात यह है कि 'कोटिल्य? के श्रथंशास्त्र का समय यदि 
बात्स्यायन के “कामसूत्र! के पूर्व का है तो अर्थशास्त्र के अनेक अंश भी इस सिद्धांत 
के उद्ममबीज कौ परिक्षषना मे सहायक हो सकते हैं। 


काव्यमीमांसा में पौराशिक शेली के क्रम में रसविवेचन का श्रारंम शिव, 
ब्रक्चा और इंद्र ते चलकर लोक में श्राचाय नंदिकेश्वर तक पहुँचा है। लौक में 
उन्होंने ही उक्त परंपरानुसार “रससिद्धांत' का सर्वप्रथम प्रवर्तत किया । कीतिंधर 
के आधारपर अमिनवगुप्त श्रादि में भी रसपक्ष का उल्लेख किया गया है। 

इस सबका निष्कर्ष इतना शी है कि मरत के पूर्व मी रससंप्रदाय प्रचलित 
थां। स्वयं भरत ने अनेक रूपी से इसका संकेत दिया है और छानेक स्थानों पर 
विभिन्‍त मतमतांतर उद्पूत किए गए हैं। आनुवंशय! श्लोक भी इसी के ससर्धक 
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$। पर इस तंदमे में इतना ही कह सझते हैं कि भरत से पूर्व शास्त्रीय स्तर पर 
रस का निरूपणा करनेवाला कोई ग्रथ श्राज उपलब्ध नहों है। इसी कारण 
प्र'थकार ने भरत के नाट्यशास्त्र से विवेचन झारंभ किया है। 


प्रथम अ्रध्याय के ट्वितीय अ्रंश में रससिद्धांत का इतिइृस बड़े ही विवेकपूर्वक 
क्रममद्ध रूप में उपस्थित किया गया है। 

इस प्रसंग में मरत का मत प्रस्तुत करते हुए. उनकी रसद्ृष्टि का स्पष्टता और 
सूहमता के साथ, पर साथ ही संक्षेप में, सर्वोगीण रूप रखा गया है | नाट्यशास््र में 
बिखरी दुई नाना-संदमं-नियोजित रससामग्री का जो निरूपण हुआ है बह निश्चय 
ही ग्र थकार का तत्ववोष सूचित करता है। इसमें रस को भरतमत से नाटक का 
प्राण बताया गया है। सूत्रधार और प्रेक्कक दोनों फी दृष्टि से नाद्यसिद्धि के लिये 
लह्ाँ एक ओर “भाव” श्रोर 'रस” प्रमुख स्थान रखते हैं, वहाँ दूसरी ओर नाट्य की 
प्रतिमा के घटक तत्वों में भी उन्हीं का प्राधान्य है। नादय के चार मुख्य श्रंगों 
( पाठ्य, अभिनय, संगीत और रस ) में रस ही श्रन्य तीनों का नियंता है। फलत:ः 
नाव्य के उद्द श्यों में इसकी प्रधानता मानी गई है । 


रससंप्रदाय का इतिदृत तीन चरणों में--( १) ध्यनिपूर्वकाल ( रुद्टट 
तक ), ( २ ) ध्वनिकाल € श्रानंदवर्धन पे मोजराज तक ) तथा ( ३ ) ध्यनिपरवर्ती 
काल ( मम्मठ से पंडितराज जगन्नाथ तक ) प्ंथफार ने विभाजित किया है। 
प्रथम काल के श्रंतगंत दो घाराओं का निर्देश हुआ है--( १) रखविरोधी घारा 
( जिसके समर्थक मम्मठ, दंडी, धामन, उद्मट और रुद्रट ग्रादि बताएं, गए हैं ) 
कौर ( २) रसवादी ( या रससमथक् ) धारा । यह दूसरी धारा मुख्यतः नाव्यशास्तर 
के व्याख्याकार 'भइलोल्लट? 'शंकुक! प्रभति तथा 'रुद्रभटड” आदि की थी। 
यहाँ प्रिस धारा फो 'रसविरोधी? कंह्टा गया है उसे काब्य में ( मुख्यतः भव्य काव्य 
में ) 'रस को सर्वप्रमुख तस्व न माननेवाला! कहना अधिक संगत है। जिन 'भागह! 
को पहला रसविरोधी भाचाय फह्ा गया है उसके विषय में स्वयं लेखक कहता है 
धपामइ रसवणुंन की उपेक्षा कर सकते ये परंतु रत का अद्िष्कार करना संभव नहीं 
था ।! लेखक का कहना है “कि “'भामह! काव्य को शब्दार्थरूप मानकर चले हैं 
और प्रल॑फारयुक्त शब्दा् को वे फाव्य मानते हैं। यहाँ यह ध्यान देने की बात 
है कि भ्र्थ की परिधि में आनेवाले रसभाव भी अर्थरूप ही हैं। परंतु उनका 
झलंकृत होना अनिवाय है। रखादिरूप भ्रथं को भी वे अ्रलंकार का ही एक रूप 
मानकर फाब्य का उपबीय्य स्वीकार फरते हैं। श्रतः इस घारा के सभी आशखायोँ 
में रख के मति कोई विरोधी भाव नहीं है। वे केवल रस की प्राशतत्वता और मुख्यता 
नहीं मानते। ल्वयंझानंदवधन और उनके अनुयायी भी ध्यनि को काव्यात्मा 
घोषित करते हुए अम्यंग्य, पर अ्ल्ल॑कारयुक्त, काव्य फो भी काब्य का एक रूप तो 
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स्वीफार करते ही हैं। वह अव्यंग्य काव्य मले ही तृतीय कोटि का काव्य हो पर 
वह भी काव्य ही कहा गया है। रस के विषय में दंडी अधिक उदार हैं और 
बामन ने भी किली न किसी रूप में रसभावादि की सजा को (गौण रूप में ही 
सही ) स्वीकार कर लिया है। उदमट की नादयशास्त्रीय व्याख्या अनुपलब्ध 
है। ग्रतः वे रस को चादे वस्तुनिष्ठ ही मानते रहे हों, उसके विरोधी नहीं वे । 
रुद्रट ने अलंकारवादी परंपरा का अनुधरण करते हुए भी चार श्रध्यायों में स्वतंत्र 
रूप से रसबविवेचन किया है। फलतः रस की महत्ता को वे स्पष्टतः स्वीकार करते 
हैं। संभवतः उन्हीं के रसाध्यायों की व्याख्या के रूप में इद्रभटूट ने 'मैब काव्ये 
रसा; स्मृताः? - का उद्घोष किया है| 


रखवादी घारा में 'भटथलोल्लट” श्रादि श्ाचायों के ग्रंथ श्रनुपलब्ध है । 
भट ब्तौत फी स्थिति भी यही है। आनंदवर्धन के पूर्व का केवल रुद्रभटूट का ही 
रखवादी ग्रंथ शृंगारतिलक आज प्राप्त है। हिंदी के उत्तरमध्यकालीन रीतिग्रंयोँ के 
अंतिम छोर तक उस प्रेरणा की प्रभावपरंपरा चलती रही, भ्रव्यकाव्य और 
अलंफारशास््र के ज्लैत्र में रुद्रभइ ने जिसे सर्वप्रथम स्फूर्ति प्रदान की थी । 


घ्वनिकाल को लेखक ने र॒ससिद्धात को स्वर्णयुग कहा है। इसके ग्रंतर्गत 
आनंदवर्धन, श्रभिनवगुप्त, भर्देटनायक, मइ्तोत, धनिक, घनंजय, क्षेमेंद्र, भोषराज, 
श्रादि श्राते हैं| ध्वनित्तिदृधांत फी उपलब्धि इस युग की मुख्य देन है। लेखक ने 
अ्रपने आलोच्य ग्रंथ में दस युग की मुख्य प्रवृत्तियों का बड़ी स्पष्टता से प्रशासंमत 
विवेचन किया है। उन्होंने ध्वनिकाल फो (१) रसवादी, (२) समन्वयवादी 
ओर ( ३ ) स्वतंत्र, इन तीन धाराश्नों में विभक्त किया है तथा तत्संबद झ्राचार्यों" 
के दृष्टिपों का तुलनात्मक विश्लेषण के साथ निरूपण भी किया है। रसवादी 
धारा में प्रत्यक्ष ससवादी भट्ननायक, भट्ठतोत, अभिनवगुप्त, धनंजय, 'बनिक! और 
महिमभट्ट भश्रादि हैं। श्रप्रत्यक्ष रसवादी धारा के श्रंतगंत आनंदवर्धन, ज्षेमेंद्र 
आदि का मतसार निरूपित किया गया है। यह प्रफरण जिस शाज्जीय स्तर फी 
ऊँचाई व्यक्त करता है उससे डा० नरेंद्र की मर्ग्राइकता का भष्य परिचय मिलता 
है। इस संदर्ं में लेखक ने ओऔचित्यवादी “ेमेंद्र'' समन्वयवादी भोचराण, 
ध्यनिवादी झआमंदबर्धन, और वक्रोक्तिबादी कुंतक के पन्नों का जैसा शास्त्रीय 
विवेचन किया है और उन्हें विश्लेषित रूप में जिस स्पष्टता के साथ सामने रखा 
है वैशा हिंदौ ऑग्रेजी के आलोचना अथों में कम ही उपलब्ध है। ऐसी ही 
गे का श्रागे भी अ्रनेक प्रसंगों में डा० नगेंद्र की लेखनी ने परिजय 
दिया है । 


इसका झथ यह नहीं कि उनके सभी निष्कर्ष और सभी स्थापनाएँ सबंथा 
मान्य हैं। कुछ प्रत्याख्येय भी हैं और कुछ मतभेथ भी । उदाइरण के लिये मह 
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मायक हो अरसंदिस्ध रूप से शैव श्रानंदवादी निर्धारित किया यया है। पह सही 
है कि महतायक की दृष्टि साधारणीकरण के वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ मतों की 
मध्यप्ती है और अधिक ब्यावद्ारिक भी, फिर भी, उनका भोज्यमोजकबाद शेव 
आार्नदवाद का ही एकातत: अनुगामी सिद्धांत है, यह सर्वथा श्रस॑दिग्प रूप से 
स्वीकार्य नहीं दो सकता । विस्तार में मन जाकर इतना ही फहना यहाँ पर्यास है 
कि शाल्ज्रीय दृष्टि से विचार करने पर उनका भोगवाद या भावकतावाद मीमांतकों 
की दाशंनिक मान्यता के श्रत्यंत निकट है। भावना शब्द और श्रर्थ संभवत; 
मीमांसादशंन से यहाँ लिए गए हैं। श्रतः डा० नगेंद्र की स्थापना सर्वमान्य नहीं 
हो सकती । परंतु ऐसे श्रन्य मतमभेदों के रहने पर भी इतना निःर्संफोल कहद्दा जा 
सकता है कि प्रस्तुत ग्रंथ के निर्माता मे अपने अध्ययन की जो उपलब्धियाँ उपस्थित 
क्षी हें थे श्रपने श्रापमें तक्पुष्टठ और श्रसंगतिहीन हैं । 


रस; आस्थाध या आस्वाद 
प्रस्तुत पंथ के दो अ्रध्याय, (२) और (३), श्रस्य॑त महत्वपूर्ण हैं। 
दूसरे श्रध्याय में विधयगत और विषयिगत रस की परिभाषा दी गई है। विषयगत 
रत्दृष्टि के अनुसार रस आस्वाद्य होता है। वह अ्रनुभूति का विषय है। वस्तुतः 
रमणीय भावमुल्क स्थिति ही रस है। दूसरे शब्दों में, नाट्यसौंदयं के माध्यम से 

स्थायी ( भाव ) की उपस्थिति रस है| 
इस मत के प्रव्तक भरत हैं। इसका स्वरूप उनके रसविवेचन में मिल 
ज्ञाता है। ध्वनिपूर्वकाल के श्लंकारबादियों ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ रस को 
विषयगत भ्रीर श्रास्वाद्यरूप माना है । 
शैवाहतवादी भ्रमिनवगुप्त ने अपने दार्शनिक सिद्धांत के अनुरूप रस को 
विषद्रिगत भूमिका पर प्रतिष्ठित किया । आलोच्य ग्र'थकार ने इस पक को तक पु 
ढँग से सामने रखा है। उनके श्नुसार रस का अर्थ है आनंद शौर आनंद 
विषयगत न होकर श्रात्मगत ही होता है। विषय तो श्रत्मपरामश्श या आत्मा- 
स्वाद का साध्यम मात्र दे जिसके द्वारा प्रमाता को संविद्विश्ांति का लाभ होता है। 
, यह लंबिद्तिभांत ही श्रानंद है। तात्पय यह है कि जब प्रमाता बीतबिष्न और 
वेशांतरतंपर्शून्य श्रतत्मविश्वांतमयी श्रानंदखेतना में पूर्णतः निमग्न और तन्मय 
हो उठता है तत्न उसी तन्मयीभूत भावभूमिका की झ्रात्मयिभांतिमयी श्रानंदवेतना को 
रस कहा जाता है| 

इस पछ में रस आलत्वाथ नहीं, झास्वाद है। वह आनंदस्वरूप है, शान 
या चेतनाखखरूप है और वहीं स्थितिविशेष में आात्मस्वरूप भी हो उठता है। 
इस पछ॑ के अनुसार आस्वाद, आनंद, चेतना और तहूप आत्मा में प्राधंक्य या 
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सेंद नहीं रह जाता । बह ( रत ) झ्मुभूति का विषय और आात्वाद का विषय न 
होकर रशमय श्रनुभूतिरूप श्रीर श्रास्वादरूप प्रमाता की रसचेतना है और साथ ही 
शदभिन्थल चेतनारूप आत्मा भी है। अतः रस विषय्गत नहीं, विषयिगत है; बस्तु- 
रूप नहीं, आत्मस्थानीय है । 


इस भत का अनुठरण श्रभिनवगुस के परवर्ती प्रायः अ्रधिकाश आचायों' ने 
किया है। पंडितरात् जगन्नाथ तक यह मत पर्याप्त प्रचलित रहा और बाद में 
भी उरू परंपरा चलती रही | 


प्रस्तुत ग्रंथ में यह पक्ष स्पष्टता श्रौर गहराई के साथ विश्लेषित है। इस 
विवेवना से सिद्र्धात श्रौर स्वरूप दोनों ही पाठक के समक्त पूर्शतः स्पष्ट हो उठते 
हैं। तीसरा श्र्थ भी (सासान्य काव्यतौंदर्य ) बताया गया है। रस का स्वरूप 
निरूपित फरते हुए. बताया गया है कि विषयगत रस के रूप का मतप्रवाह 
अभिनबगुप्त तक पहुँचक़र रुक गया और श्रमिनवर द्वारा प्रतिपादित आ्रास्व/दपरक 
पक्ष ही श्रागे मान्य और प्रचलित हुआ । श्रास्वादपरक स्वरूप का निरूपण 
डा» नगेंद्र ने काफी विस्तार श्रौर गहराई के साथ किब्रा है। इस प्रहंग में उन्होंने 
अमिनवगुस्त, साहित्यदपंणकार बिश्वनाथ और पं॑श्तिराण जगन्नाथ, तीनों की दृष्टि 
से स्पष्ट व्याख्या उपस्थित की है। इन समस्त विवरणों और व्याख्यानों में निष्कर्ष 
सूत्रों द्वारा श्राधुनिक भ्रालोचना की पदावली में प्राचीन सिद्धातों का प्रस्युतीकरण 
ग्रंथकार की अपनी विशेषता है। क्रमचद्ध निष्कृषसूत्रों का त्रिवेयन और तटस्थ 
भाव से उनका परीक्षण करते हुए अंथकार ने मतप्रतिपादन फी श्रत्यंत पौढ़ शेली 
सामने रखी है. सबसे बढ़ी विशेषता यह | कि लेखक ने एक झोर तो भारतीय 
श्राचार्यो' के पत्तों और दृष्टियों को आस्था और ईमानदारी के साथ उपस्थित किया 
है, दूसरी ओर मनोविशान के शाज्जीय बोध और पाश्चात्य आलोचना की बूनन 
चेतना के श्रालोक में भी उन मतों का निरीक्षण और पृल्याकन करने का प्रयास 
किया है। उदाहरणाय निम्नाकित पंक्तियाँ ठपत्थित की खा सकती हैं; 


“इंस्कृत काव्यशासत्र के प्रतिनिधि श्राचाों के श्रनुसा! शब्दा्थ के माध्यम 
से विगुद्ध मावभूमिका में श्रात्मचेतन्य के ( आनंदमय ) श्रास्त्राद का नाभ रस है ,! 
श्र >र भर + 

आज ये प्रायः सभी स्थापनाएँ विवादास्पद हैं। रस के उपयुक्त स्वरूप से 
तौन मौलिक प्रश्न उठते हैं-- 

(१) मावानुभूति और रसानुभूति का कया संबंध है १ 

(१ ) क्या रहानुभूति अनिवायतः झ्ान॑ंदमयी चेतना हैं ? 

(३) यदि है, तो इस आ्ार्नद का स्वरूप क्या हैं ! 
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इनके समाधान के बिना श्राज्ञ के काव्यजिशासु का परितोष नहीं हो सकता; 
अतः झ्राधुनिक आलोचनाशाज््र के प्रकाश मे इनका विवेचन करना अनिवायं है ।! 

शास्त्रीय स्थापनाओं को निर्मीक भाव से विवादास्पद कहते हुए. जिन तीन 
मौलिक प्रश्नों को उठाकर आधुनिक आअलोचनाशाज्र के प्रकाश में परखने की 
बात लेखक ने कद्दी है उनका भी विश्लेषण श्रौर परीक्षण किया गया है। क्रमशः 
लेखक के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं: 


(१) भाव पर ध्ाश्िित होते हुए भी रस भावानुभूति से मिन्‍न है। 


(२) दूसरे प्रश्न के संबंध में अत्यंत विस्तार से मारत और यूरोप के 
काव्यालोचकों (प्राचीन और आधुनिक) के मतसार के प्रकाश में विविध दृष्टियों का 
विस्तारसे परिशीलन किया गया है। पाश्चात्य फाब्यशात्र, सौंदय शास्त्र, ललितकला- 
शास्त्र और श्रालोचनाशासत्र की प्रमुख दृष्टियो से भी यह परखने का प्रयास हुआ है 
कि क्या रसानुभूति श्रनिवार्यतः श्रानंदमयी चेतना है ! मनोवैज्ञानिक दृष्टि को भी 
प्रस्तुत विश्लेषण में अपनाने फी चेष्टा हुई है। समर्थ तकी और बुद्धिसंमत 
वक्तव्यों द्वारा निष्कष उपस्थित किया गया है; 'रस की श्रनुभूति प्रतिकार ही है । 
बह आ्रानंदमयी चेतना ही है, विवाद शाब्दिक ही है, तार्किक नहीं ।! 


( ३ ) तीसरे प्रश्न के संद्म में इसी प्रकार आ्रानंद के ऐंद्रिय, रागात्मक, 
बौद्धिक ( तीनो भौतिक ) और श्राध्यात्मिक--इन चतुर्विध रूपों की भारतीय 
झालंकारिफो', और पाश्चात्य श्रालोचके, दाशंनित्रे श्रोर मनोवैज्ञानिको' के 
मतप्रकाश को लेकर विवेचनक्रम से निष्क्ष निकाला गया है। कहा गया है - 
ध्यह बास्तद में एक प्रकार का समंजित आस्वाद है जिसमे ऐंद्रिय, रागात्मक और 
बौद्धिक तत्वो' फा लवण-नौर-संयोग रहता है ।! “काव्य की अनुभूति या आनंद 
संवेदनरूप ही है। परंतु ये संवेदन स्थूल एवं प्रत्यज्ञ न होकर सूक्ष्म एवं प्रतिररिब- 
रूप होते हैं ।?'*''इस प्रकार काव्य से प्राप्त संवेदनों की स्थिति प्रत्यज्ञ मानसिक 
संवेदनों से सृक््मतर और बौद्धिक संवेदनों से श्रपेज्ञाकत श्रधिक प्रत्यक्ष एवं स्थूल 
ठहृदरती है। श्सीलिये तो काव्यानुभूति में एक श्रोर ऐंद्रिय अनुभूति की स्थूनता एवं 
तीमता ( एंद्रियता एवं कट्ठता ) नहीं होती भर दूसरी ओर बौद्धिक अनुभूति की 
अझ्रूपता नहीं होती; श्रौर दसीलिये वह पहले से अ्रधिक शुद्ध, परिष्कृत तथा 
दूसरी से श्रघिक घरल होती है ।? 


करुण रस और सुखास्वाद 


इस अध्याय के शरगले अंश में फरण रस के आस्वाद पर भारतीय साहित्य- 
शाज्ञ के श्राचायों का मत उपस्थित किया गया है और उक्त रस के सुखात्मक एव॑ 
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है 

दुःखात्मक स्वरूप को सप्रमाण उद्भृत किया गया है। इतना ही नहीं, यूरोप के 
साहित्यालोचकों की स्वीकृत दृष्टियाँ भी प्रस्तुत की गई हैं। प्लेटो से लेकर रियड त 
तक के मुख्य मुझूप आलोचकों ओर दाशंनिकों के विचार सूत्ररूप में बताने की 
चेष्टा की गई है | झ्राचाय रामचंद्र शुक्ल के पत्च का भी विश्लेषण किया गया है। 

रस के आ्रानंदस्वरूप की विवेचना करते हुए शुक्ल ली के मत से यह 
बताया गया है कि -इृदय की मुक्तावस्था रसदशा कहलाती है ।” उन्होंने 
यह मी कहा है कि काव्य में प्रस्तुत विषय का साज्नाश्कार व्यक्तित्व संबंध ते मुक्त 
होता है। उतका भ्रहण योग-क्षेम-प्रासना की उपाधि से ग्रस्त हृदय द्वारा म होकर 
निरुपाधि; निर्विशेष, शुद्ध और मुक्त हृदय द्वारा होता है। उस श्रवस्था में झ्ई 
का विसर्जन और निस्संगता रहती है। शुक्ल जी कहते हैं -'इसी को चादे लोकों- 
तरत्व या ब्रह्मानंद का सहोदरत्व कहिए चादे विभावन व्यापार का श्रलौकिफत्व ।? 
शुक्ल जी के मत से उपयुक्त कथन के श्राधार पर करुण रस का अनुभव मी 
कायमन।क्लैशी सुखदुःखानुभूति से भिन्‍न ऐसी मुक्तावस्था है जो छोमकारी लौकिक 
सुख दुःख की श्रपेत्षा श्रत्यंत उदास श्रौर श्रवदात भी है। ड० नरेंद्र जिसे काव्य 
से प्राप्त सूक्ष्म बिंगरूप संवेदन कहते हैं श्रीर जिक्षमें सामंजस्प और श्रन्विति की 
स्थिति मानते ई वह श्रवस्था मी शुक्ल नी द्वारा कथित निस्संगता की श्रवस्था का 
ही एक स्वरूप है | उपफरणरूप में शुक्ल जी भी फरणादि रस में सुखसंप्रक्तित मामते 
हैं और डा० नगेंद्र भी सूक्ष्तर और यृश्मतम विंवबोध की लघुचेतना का संपको 
स्वीकार करते हैं। मेद में श्रभेदबुद्धि जिस प्रकार दुश्लांशी उपकरण के अति 
सृश््म बन जाने पर श्रमेद श्रोर श्रन्विति की सुखचेतना धन जाती है, उसी प्रकार 
शुक्ल जी का असंगतामूलक और विभावन व्यापार से श्रन्य भूमिकाधारी अ्रनुभव 
मी दुःखाभावमथ सुखरूप प्रत्यासत्ति का रूप धारण करता है। इस प्रसंग में 
शुक्ल जी का भी वही फलिताथ है जिसे डा० नगेंद्र, स्वांतः!समाधानपरक मत कहते 
हैं: फलतः ग्रंथकार द्वारा शुक्लमत का प्रत्याख्यान शाब्दिफ ही है, तातिक नहीं | 

इस संदर्म में एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए। शुक्ल जी ने 
प्राचीन रसमत का समयथनमात्र नहीं किया है, अ्रपितु उक्त सिद्धांत की नवीन 
ब्याब्या भी फी है और उसका नूतन परिष्कार भी किया हैं। 
स्वय॑ ढा० नरेंद्र ने भी उनके मत को मौलिक चिंतन बताया है। 
धत्तः शास्त्रीय स्तर पर शुक्ल जी का दृष्टिभिद वस्तुतः उनकी आलोचनप्रशा द्वारा 
नूतन मतप्रवर्तन है। भ्रतः बह नई परिकल्पना है; तरुटिपूर्ण पुरातन पछ्ष नहीं। 
रखसिप्पत्ति 


तृतीय अध्याय में रस की निष्पत्ति का लेखक द्वारा विवेचन अत्यंत प्रौड़ 
होने के साथ साथ प्रामाणिक और गंभीर अंतहंष्टि का प्रिचायक है। ४४ पृष्ठ में 
२० ( ६६-४ ) 
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लेखक ने की के रसधुत्र की शास्त्रीय व्याख्या की है। ञ्रागे चलकर लोललठ, 
शंकुक, भटूटनायक तथा अ्रमिनवगुत्त, इन चार व्याख्याकारों के मतों का लेखक ने 
शाज््रीय और विश्लेषणात्मक विवेचन किया है। इस निरूपण में मधठलोल्लट के 
पक्ष फा भाष्यात्मक व्याख्यान ग्रंथकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भ्रभिनवगुप्त और 
मम्मठ के ग्रंथों में लोललटमत के उद्धरणों फो श्राधार मानकर विवेचना की गई 
है। प्राचीन और श्र्वाचीन, दोनों प्रकार के व्याख्याफारों की व्याख्यादृष्टि से 
समस्त पद्दों का मूल्याकन किया गया है। इस विवेचन का महत्व यह है कि लेखक 
ने शास्त्रीय बोध फी प्रामाणिक चेतना को प्रस्तुत करने के साथ साथ श्राधुनिक 
मनोविज्ञान और श्रालोचनाशास्त्र की प्रौढ़ पदावली एवं श्रमिव्यक्ति शैली का पूर्ण 
परिचय दिया है । 


रखव्याख्या 


लेखक ने इस विवेचन मे यहाँ और श्रागे भी इन श्राचार्यों के मतों की 
सीमा भ्रौर शक्ति का विवेचन किया है, लोललट मत के सबल दुर्बल, उभय पत्तों 
का स्वरूप सामने रखा है। उन्होंने सप्रमाण सिद्ध किया गया है कि भट्ठलोल्लट 
के मत से भरतसूत्र में प्रयुक्त रसनिष्पादक संयोग उत्पाद्य-उत्पादक गम्य-गमक पोष्य- 
प्रोषक संबंध हैं, श्रर्थात्‌ उपचेय-ठपचायक संबंध | लोहलट के विवेचन की 
दाशंनिक दृष्टि को असंदिग्घ रूप में थे निर्णीत नहीं मानते। इसी प्रकार 
शंकुक के मत का भी विस्तृत विवेचन किया गया है। उनके मत से रस 
का आभावार नठट को बताया है। रस भाव पर आशित ऐसी कलात्मक 
स्थिति है जिसमें अभिनयतत्व की प्रधानता और काव्यतत्व की गौणता है | यह 
मत भी भरतसंमत श्र के निकट है क्योकि इसमें रस को अनुभूतिरूप न मानकर 
स्थितिरूप माना गया । 


भ्श्ननायक की देन 

रसतिद्धात के विकास में भट्टनायक का योगदान श्रत्यंव महत्वपूर्ण है। 
उन्होंने ही सबसे पहले निश्नोत रूप में रस का विवेचन किया । उन्होंने श्रात्म- 
विभाति तथा साधरणीकरण द्वारा करुणादि रस को भी श्रानंदरूप तिद्ध किया है | 
'साधरणीकरण' का तिद्धात उनकी सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। लेखक के शब्दों में 
उक्त दिद्धांत के द्वारा महनायक ने भारतीय श्राशोचनाशा(््र के इतिहास में 
अभूतपूर्व सिद्धि प्रात्त की : “मेरी धारणा है कि विश्व के आलोचनाशास्मर में 
भट्टनायक से पूर्व किसी श्रालोचक ने इस मूल प्रश्न का ऐसा प्रामाणिक समाधान 
मुखुत नहीं किया।”? 


नै कं गे 


संमीक्षां रैक 


इंस अध्याय का 'ख' अंश 'रस का स्थान! निरूपित करता है। इसमें 
लेखक ने श्रनेफ महत्वपूर्या प्रश्नों को उठाकर शास्त्रीय और श्राधुनिक आलोचना- 
शैली में उनका छमाघान किया है | लेखक का कथन है: “शब्दाय के माध्यम से 
भाव की कलात्मक अ्रभिव्यक्ति काव्य है और उसका अ्रानंदमय आास्थाद रस है”; 
श्र्थात्‌ शब्दार्थ के माध्यम से श्रभिव्यक्त भाव के आनंदमय झास्वाद का नाभ 
रस है । निश्चय ही यह आस्वाद विषयगत न होकर विषयिगत है, क्योंकि यह 
तो श्रास्वादयिता की ही श्रनुभूति हैे। लेखक कहता है, “श्रभिनव को यह सम्यक्‌ 
रूप से शात था कि काव्यगत भाव का मूल झ्राघार है कवि का अंतर्गत भाव ?! 
**"“८क्वि का अंतर्गत भाव कविगत रस की ओर संकेत करता है जो काव्यरस का 
मूल है ।" “और उसका अनुसंधान फर लेने पर रस की श्थिति की समस्या इल 
| 4 जाती हे ॥ 
आस्वादन 

डा० नगेंद्र ने फाथ्य के आस्वादन से संबद्ध तीन मूल सत्ताओं को लेकर--- 
अर्थात्‌ कवि, वस्तु और सद्दृदय की परिधि में--अधुनिक आलोचना, मनोविज्ञान 
और सौंदयंबरोध के दृष्टिफोश से विचार करते हुए. गहराई से नाना पक्तों पर विचार 
किया है । उ8का निष्कर्ष है काव्य पढ़कर या नाटक देखकर सहंदय को जो 
रसास्वादन होता है, उसकी मूल स्थिति उसी के हृदय में हे, श्रर्थात्‌ मूलतः बह 
उसी की 'श्रस्मिता? का झ्राध्वादन है। परंतु यह तभी संभव हे जब कवि अपनी 
अनुभूति को उस तक पहुँचाने में स्वयं भश्रपनी शभ्रस्मिता का रस ले सका हो | 
नाठक में नठ नी के विषय में भी यह सत्य मानना पड़ेगा। प्रंथकार ने उदाइरण 
द्वारा इस पछ को श्रौर स्पष्ट किया हे । 
साधारणीकरण 

इस अध्याय का तृतीय अंश 'साधारणीकरण' के प्रसंग का विवेचन है। 
इस संदम में लेखक ने आरंभ में भट्ननायक के मूल मत और अमिनवगुत के 
सपरिष्कार पच्च का निरूपण किया है। साहित्यदपंण और रसगंगाधर में विद्युत 
मतदृष्टि से भी बह विवेखचित है। आगे चलकर लेखक ने आचार्य रामचंद्र 
शुक्त के एतद्विषयक सिद्धांत का पक्त बड़ी इंम्रानदारी से प्रस्तुत किया है। 
लेखक मानता है कि शुक्ल जी का मत भारतीय फाव्यशासत्रविषयक अनुसंधान का 
अंग न होकर स्वतंत्र सिंतन का ही परिणाम है और उस चिंतन की दृष्टि अतीत 
पर स्थिर न होकर वर्तमान पर है। उसका अतिपादन शुक्ल जी ने स्व-अमिमत 
लोकघम सिदुर्धात के समथन में उद्धृूव और व्याझ्यात किया है। अतः उनका 
साधारणीकरण सिद्धांत भारतीय काव्यशाज के सिद्धांतपक्ष का प्रतिपादन नहीं है, 
नवीन व्याख्या है। डा० नरेंद्र इसी रूप में उसका मूल्यांकन करते हैं। 


१३६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


इस धअध्याय के अ्रंत में कवि की अ्रनुभूति का साधारणीकरण फिस रूप में 
होता है, इसपर भी प्रकाश डाला गया है। 


भाव; झमिघेय और व्यएप्ति 

चतुर्थ भ्रष्याय के 'कः श्रंश में भावों का विवेचन किया गया है। भरत से 
आरंभ करके तंस्कृत काव्यशास्त्र में भाव शब्द के प्रयोग का निर्धारण करते हुए 
बताया गया है कि सामान्यतः स्थायी और संचारी के लिये 'भाव' शब्द प्रयुक्त है । 
यथपि मारतीय काज्यशास्त्र में उसका श्रथ लौकिफ मनोविकारों से मिन्‍न फाव्यगत 
मनोविकार ही निश्चित रूप से स्वीकृत है, तथापि उसके आ्राघार लौकिक मनों- 
विकार ही हैं। पाश्चात्य भनोवैशानिक विवेचन के आधार पर भावों के अस्तित्व 
अनस्तित्व और उनके मानठिक एवं शारीरिक रूपों तथा क्रियाश्रों और प्रति- 
क्रियाओ्रों पर विचार उपस्थित किए गए हैं। साथ ही (ंत्कृत फाव्यशास्रीय स्वरूप 
से इतर, मनोवैज्ञानिकी दृष्टि से मौलिक; व्युत्पन्न और मिश्रित मनोविकार के रूप 
में उनका स्वरूप समझाने की चेष्टा हुई है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र में केवल 
'अ्रस्त) ने भावों का जो थोड़ा बहुत स्वरूपाकन किया है, उसकी “भरत! 
और अभिनव की मान्यताश्रों के संदर्भ में तुलना भी की गई है। 

भावों के संख्यानिर्धारण में मैकहुगल के विचारों श्रौर उनके द्वारा विभिन्‍न 
स्तरों पर खवीकृत और संशोधित धाराश्रों के श्रनुरूप मूल इत्तियों और सहकर्ती 
मनोवेगों का विचार किया गया है। नब्य मनोविज्ञानवेत्ता रेनल्ड फ्लैचर के 
मत का झ्राधार लेकर, भारतीय काव्यशास्त्र के स्थायी भावों की संख्या का 
लिर्धारण स्वंधा निराधार नहीं माना जा सकता है, यह भी दिखाया गया है। 
इसी प्रकार का विवेचन संचारी भार्षों के संबंध में भी है) 

इस संदर्भ में झ्रनेक शंकाएँ भी श्रेकुरित होती भ्ौर हुई हैं । इनका भी संद्धिप्त 

बविवेखन इस प्रकरण के अंत में किया गया है। निष्कर्ष रूप में लेखक ने साइस के 
साथ कहा है! “संचारियों फा विवेचन कम से कम ययावत्‌ ( संख्या भर स्वरूप 
की दृष्टि से ) स्वीकार्य नहीं कहा जा सकता |? 


रससंथ्या 

, 'खि' अंश में रससंख्या पर लेखक ने काफी विस्तार से विचार किया है। 
भारतीय परंपरा में 'नवरस” की स्वीकृति सर्वाधिक मान्य श्र प्राह्म है। 
संभवतः भरतकाल में ही या उससे भी पूर्व रससंस्या की मान्यता में सतमेद 
था । 'इद्रट! ने एक और प्रेयान्‌ रस लोड़ने का यरन किया। पर वह मान्य 
नहीं हुआ । 'मोज! के ग्रंथों में प्रेयानू, उदात्त और उद्धत रतों का भी अ्रमिवर्धन 
हुआ है | रामचंद्र गुणचंद्र ने व्यतन, दुःख और सुख, इन तीनों की संख्या और 
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बढ़ाइं। मानु मिश्र ने वात्सल्य, लौल्य और भक्ति के अतिरिक कार्पण्य 
और माया नामक रसों फो बढ़ाया। इन सबकी चर्चा प्रस्तुत अ्'थ में लंस्ेप से 
मध्ययुगीन, रीतिफाखीन प्रंथकारों और भारतीय भाषाओं के आधुनिक श्राचायों 
के प्रमुख विचारों का संक्तिप्त मततार और उनके रसनिष्ठ उपमभेदों की भी चर्चा 
फी गई है। 


मूलरस : एक 

एक मूलरस की कल्पना को लेकर और भवभूति के 'एको रसः कदण एव? 
से आरंभ कर लेखक ने काफी स्वच्छु विवेचन किया है। मूलरस के रूप में शांत 
रस फी अमिनवगुप्त द्वारा की गई स्थापना फा भी संदछित परिचय मिल जाता है। 
भोज और श्रग्निपुराण के शूंगार की मूलरसता की; जो अ्र॒लंकार या अइं-बृत्ति- 
संभूत है, चर्चा फी गई है। इस संदर्भ में केशव, चिंतामणि आदि की विधे- 
चना का संज्षित्त परिचय भी दिया गया है। अ्रदूभुतरस को भी एकमात्र मूल रस 
नारायण पंडित ने चमत्कारसारता के श्राधार पर भाना है। यहाँ एक और बात 
विचारणीय है। आजकल के व्यवहार में चमत्कार का जो श्रय॑ प्रचलित है उसी को 
पकड़फर चमत्कारवादी मान्यता की आचाय॑ शुक्ल ने काफी खिल्ली उड़ाई है। 
परंतु जैसा डा० नगेंद्र ने दिखाया है, चमत्कार शब्द भारतीय साहित्यशासत्र 
का श्रत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। उसका संबंध, ज्ञादूगरी या द्वाथ की सफाई से 
सौंकानेबाला न होकर लोफविलक्षण श्रनुभूतिबोध फो धूचित करनेवाला है। 
अभिनव ने विष्नरहित अ्रर्थात्‌ वीतविष्न संवित्ति श्र्थात्‌ आतरिक संवेदना श्रथवा 
आत्मप्रतीति को चमत्कार बताया है। यह संवित्ति, आत्मा के आनंदमय 
श्रास्यादनरूप की अ्रवाधित प्रतिपत्ति है जो साधारणीफरण के तथाकथित लोकों- 
चरप॑वेद से श्रभिन्‍न है ओर जिसमें समस्त इतर वेद्य विगलित हो जाते हैं। उसे ही 
अमिनवगुत भौर मम्मठ ने चमत्कारेक्तार या चमत्कारैकप्राण बताया है। 
शुक्ल जी की मावुकताजन्य उक्त श्लांति का यह निवारण बहुत ही स्वाभाविक है। 

भक्तिर्साबदियों के अनुसार भक्ति ही मूलर्स दै। इसका विस्तार 
धरुक्तिबोध!', 'मगवदुभक्तिरसायन”! और गौड़ीय कृष्णभक्तों के संबदूध प्रथा में 
मिलता है। इसी को भक्तों ने अ्रपराकृत रस का नाम देकर घूलरस कहा है। 


कास्य पश्न : समाधान : मृह्यांकन ' 

पंचम अध्याय के चार उपप्रफरणों में क्रमशः ( १) रसों का परस्पर संबंध, 
(१) अंगी रस, (३) रसविध्न ( सामान्य-रस-दोष, प्रबंध-रस-दोष आदि ) का, 
बिसे रसभंग भी कहा गया है, कवि की दृष्टि से तथा सदृदय की दृष्टि से भी 
विधार किया गया है और ( ४ ) रतामास का शास्जीय परिचय प्रस्तुत हुआ है । 
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छुठा अध्याय बस्तुतः उपसंहारात्मक है। वहाँ रस की शक्ति और ठीमा के 
परिप्रेक्ष्य में अरथकार ने आकलनात्मक पक्षु के साय साथ उक्त सिद्धांत का 
मल्यांकन भी किया है। 'रस तथा भारतीय काव्यतिदूधांत' उपशी्षक के श्रंतगंत 
भारतीय दृष्टि का आाकल नात्मक रूप से संद्धिम संकलन हुश्रा है ; इसी प्रकार “रस 
तथा पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विभिन्‍न वाद! उपशीकष के अंतर्गत अ्रभेफक पाश्चात्य 
काम्यसिदूधातों के साथ रसवाद की संगति या विसंगति दिखाने का क्रमिक रूप में 
प्रयास किया गया है। यहाँ अनेक वादों की संक्षिप्त, पर सारगर्भित समौक्दात्मक 
व्याख्या के प्रकाश में रसदृष्टि को समझने का प्रयक्ष लक्षित होता है। रस तथा 
विभिन्‍न काव्यमूल्य' उपशीषक के अंतर्गत आधुनिक दृष्टि से प्राच्य मान्यताओं के 
प्रकाश में रसदृष्टि का मूल्यांकन किया गया है | ग्रंथकार ने इस श्रष्याय मे कुछ उसी 
प्रकार रससिद्धांत की व्यापकता और श्रधिकाधिक संगतिशीलता दिखाने का मार्ग 
अपनाया है जो प्राचीन श्राचायों की पद्घति रही है। उस पद्धति में आग्रह श्रौर 
बुद्धिकोशल के साथ इतर तत्वों को स्वीकृत तत्वों के अ्रंतर्गत समाविष्ट दिखाया 
जाता है। कुछ उसी प्रकार के उत्साह और अ्र!ग्रह से डाक्टर साहब इस आलो चक- 
फर्म में प्रवृत्त दिखाई पढ़ते हैं| 

“रसतिद्धांत के विरुदूध श्राक्षेप भर उनका समाधान! शीर्षक के श्रंतगंत्र 
उक्त पद्धति से प्रयास किया गया है श्रौर श्राग्रहपूर्ण तकों' से समाधान करने 
की चेष्टा की गई है। यहाँ भी लेखक के व्यापक अध्ययन और श्रनुशीलन 
तथा गंभीर मनन श्रौर चिंतन फी परिणति दिखाई देती है। विवेच्य विषय के 
यथार्थ रूप को ग्रहण करने की जिस प्रश्ञा का स्वरूप श्राचाय शुक्ल की समीक्षा में 
लक्चित हुआ है श्रोर विषय के संबंध मे जैसी पैठ श्लोर पकड़ शुक्ल ली के निरंधों 
श्रौर प्रंथों में दिखाई पढ़ती है, वैसी पकड़, पैठ, गहराई और अ्रभिव्यक्ति की 
स्पष्टता हिंदी के अंगुलिगएय श्रालोचकों में विकतित हो पाईं है। ढा« नोेंद्र 
निश्चय ही उसी शंखला के श्रालोचकों में अन्यतम समीक्षक हैं और उनका यह 
ग्रंथ असंदिग्ध रूप से महनीय कृति है। पुस्तक का मुद्रण और प्रकाशन भ्रत्यंत 
शुद्ध, सुंदर तथा आकर्षक है एवं तदर्थ प्रकाशक भी घन्यवादाई हैं। 
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